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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूव अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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` कृवि कालिदासका जीवन परिचय, . Հ 
संस्कृत साहिंत्यके अध्ययन-अध्यापन कार्यरत छात्र एवं विद्वानोंके समक्ष 
कवि-कुल-शिरोमणि कालिदास के विषयमें कुछ कहना या लिखना सूयं को 
दीपक दिखानेके समान है । क्योंकि संस्कृत कवियों में वाल्मीकि एवं व्यास के 
पश्चात्‌ जैसी प्रतिष्ठा कालिदास को मिली बेसी अन्य किसी कवि को नहीं । यही 
तहीं,श्रपितु भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों साहित्यिक मापदण्डों की कसौटी पर 
कवि कालिदास संस्कृत भाषा फे सर्वश्रेष्ठ कबि हैं, जो देश श्रौर समय को 
सीमा में नहीं बाँधे जा सकते । किवदन्ती के'ग्रनुसार युवा अवस्था में कालिदास 
अत्यन्त मूर्ख व्यक्ति थे । जिस वृक्षको डाल पर बैठे थे उसीको कुल्हाड़ीसे काट 
रहे थे । समस्त विद्वानोंने इनकी मूर्खता को देखकर परम विदुषी विद्योत्तमा से 


` कहा कि झायसे भी विशिष्ट विद्वान्‌ व्यक्ति कोई म्रा गया है । यहीं तक नहों, 


बल्कि विद्योत्तमा.से परास्त विद्वानों ने ईष्या वश कालिदाससे विवाह भी 
करवा दिया । | 

किसी दिन जब: वे दोनों रंग महल की | छत पर ՀՏ थे उस 
समय Յո का समूह देखकर कालिदास ने विद्योत्तमा द्वारा प्रश्‍न क्रने 
पर कि यह झुण्ड किसका है ! इसपर कालिदासने Գա की जगह उट्टू' 


न 


यह शब्द कहा । इसे सुनकर विद्योत्तमाने क्रोध वश कालिदास को छत पर सें | 


1 


नीचे ढकेल दिया । संयोग वश तत्क्षण वे काली के चरणों पर जा गिरे। . 


उस समय.प्रसन्न होकर काली ने उनसे | कहां 'वरदान माँगो' परन्तु 


कालिदास इसका श्रमिप्राय न समझाने के कारण .( विद्या के ढकेलने के . 
` कारण ) उन्होंने समझा कि काली ने कहा हैं եզ गिरे ?? इस पर 

ऊपर कीओर अंगुलि निर्देश करतें हुए “विद्या शब्द का उच्चारण" क्त्या 
भयात्‌ विद्या ने;ढकेला है । इसपर काली .अत्यत्त' प्रसन्न होकर «արտ 
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तदनन्तर वे पूनः भ्रपनी पत्नी विद्या के द्वार पर जाकर सिकड़ी खट= 
खटाने के वाद विद्या के 'कौन है?” ऐसा पूछने पर उन्होंने कहां कि «ա 
कश्चिद्‌ वाग्‌-विशेषः? (श्रथोत्‌ कोई बोलने वाला व्यक्ति है ) इन्हीं पदों 
“पर कविकुल-शिरोमणि ने արա पद से «Պապայ दिशि देवतात्मा 
Հ कुमार सम्मव। 'कश्चित्‌? पद से «իզ कान्ता Կարո से 
मेघदूत । 'वाक्‌' पद से 'वागर्थाविव ՀԱԿԻ से परम प्रसिद्ध सर्वोच्च 
महाकाव्य रूपसे रघुवंश का निर्माण किया | विशेष” पद से विक्रमोवंशीय 
मालविकारिनिमित्र, अभिज्ञान शांकुन्तल ախ नाटकों का निर्माण कर. अभि- 
मानिनी विद्योत्तमा का मान-मदन किया । | 
, एक बार भारतीय कवि-सम्मेलन में श्रेष्ठ कवियों की गणना होने लगी, - 





उस समय कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली का स्थान मिला.। तदनन्तर _ | 


कालिदास से श्रेष्ठ कवियों के स्थान के लिए उत्तरोत्तर श्रंगुलियों का स्थान 
माना गया, किन्तु कालिदास से उत्तम रचना वाले विद्वानों केअभाव के . 
कारण कनिष्ठिका अंगुली के पास की अंगुली का नाम भ्रनामिका हो गया | 
इस विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है | 
पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गी कनिष्ठिकाधिष्ठितका लिदासः | 
अद्यापि तत्तल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव॥ 


र कालिदास' का समय 
कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास ने अपनी स्थिति एवं रहन- 
सहन तथा प्रशंसा का वर्णन अपने रचित,महा काव्य और नाटकोंमें कहीं भी 
निर्दिष्ट नहीं किया है । ग्रतः इनके स्थिति-काल.का समय वास्तविक खूपसे 
कहना ग्रसम्मव ही है तथापि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महा 
कवि कालिदास गुप्त ՀՈԳ चक्रवर्ती राजा “कुमार गुप्त के समय में हुए । 
इसीलिए 'स गुप्तमूलप्रत्यन्तः' ( रघु. सगे. ४, श्लोक २६ ) में गुप्त शब्द 
निदिष्ट है भर भ्राकुमारकथोद्धातम्‌' ( रघु. सर्ग ४, श्लोक २० ) में कुमार 
शब्द प्रयुक्त होने से कुमार गुप्त के समग्र में हुए । परन्तु इस प्रकार का 
कथन शलोकों के पदों से खींच तान कर भ्रनगल अथे लगाना यह कहाँ तक 


उचित है इसे वागण ही समझे ।] 
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Հ զե ही पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ इनकी/[स्थिति ईसा की छठी शताब्दी, ईसा 
की पंचम शताब्दी तया ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी मानते हैं। ईसा के 


छठी शताब्दी 'के मत प्रवर्तक डॉ० फग्युँसन थे। उनका कहना 
है कि ५४४ ई० में राजा विक्रमादित्य ने हुणों को परास्त कर उसी 


विजय स्मृति में अपना संवत्‌ चलाया | यही कालिदास के. विक्रम զն 


डार मँक्समूलर ने भी इसी तथ्य की पुष्टि कौ है। डॉ० ԱՊ 
का कथन है कि कवि कालिदास छठी शताब्दी के राजा यशोधर्मा के 


आशित थे । उसी यशोधर्मा के दिग्विजय के आधार पर रघुवंश मृहा काव्य 


में रघु के दिग्विजय की रचना की । परन्तु उक्त मत पूर्ण श्रान्त है। कारण 
क्वि _५४४ ई० में कोई भी विक्रमादित्य रहे भी हों तो वे हणादि हो 
सकते हैं शकारि नहीं । संसार के इतिहास में किसी भी संवत्‌ को श्राज 
चलाकर ६०० वर्ष पूर्व प्राचीनता'के लिए ढकेलने का कोई भी दृष्टान्त 
-उपलब्ध नहीं । ४७३ ई० के मन्दसौ र्‌ शिलालेख में मेघदूत एवं ऋतु संहार 
के पद्यों का स्पष्ट निर्देश किया गया है । अतः ईसा की छठो शताब्दी में 


कालिदास «Լ स्थिति निराधार है। ईसा के पंचम शताब्दी के प्रवर्तक 


'पाश्चात्त्य एवं कतिपय आधुनिक भारतीय भी हैं। उनका कहना है. कि) 
गुप्त काल भारतीय साहित्य का स्वणंयुग माना जाता था । ՅՅ चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि ,घारण कर शकों को परास्त किया 
र्‍या । कालिदास के विक्रमोर्वशीय, कुमार सम्भव भ्रादि नामकरण एवं 
अपनी रचना में प्रायः गुप्‌ धातु का भ्रधिक प्रयोग इस बात को स्पष्ट सिद्ध 
करता है कि कवि कालिदास गुप्त काल मेथे ५७. 


Ա 


` कालिदास का जन्म-स्थान Ci 


वास्तविक रूप में यद्यपि कालिदास के जन्म के विषय में प्राच्य- 


पाश्चात्य इतिहासकारों ने प्रामाणिक रूप से कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया 


'है तथापि मेरे मत से तो वे उज्जयिनी नगरी एवं उसके समीपवर्ती प्रान्त 
के ही मालूम पड़ते हैं । क्यों कि उन्होंने पूर्वे मेघदुत २७वें एलोक तथा ՀՅ 
अलोक में स्पष्ट निर्दिष्ट किया है कि | | , 





[ ६ | 


'वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्‌। 
सौधोत्स ङ्गःप्रणय-विसुखो मा स्म भूरुज्ज यिन्याः ॥' 
| (पू? ՎՏ, २७ ) 





तथा-- - 
'य॒त्र स्त्रीणां हृरति › सुरतग्ला निमङ्गानुक्‌लः । 
सिप्रावातः प्रियतम «Վ प्रार्थनाचाटुकार:॥' 

( पू० मेघ०, ३१ ) 


इन श्लोकों के अनुसार महाकाल, सिप्रा एवं उज्जयिनी के विस्तृत 
विवरण करने के कारण वे उज्जयिनी तथा उसके समीपवर्ती भाग के 
निवासी थे ऐसा मालूम पड़ता है । कितने ही विद्वान्‌ उन्हें ՎԱԿ, कश्मीर 
तथा विदर्भ देश के निवासी वताते हैं/ जो कि नितान्त भ्रममूलक हे? 


` 


| * कालिदास की रचनाएँ 


'अस्ति कश्चिद्‌ वाग्‌-विशेषः'क निर्देशानुसार कुमारसम्भव, मेघदूत, रघ्‌- 
वंश ये तीनों विश्व-विश्रुत काव्य ՇՎԱ निदिष्ट हैं । जिनका ग्रनुवाद उद्भट 
प्राच्य तथा पाश्चात्त्य विद्वानों ने ग्रपनी-भ्रपनी महत्त्वपूणं भाषाओं में 
किप्रा हे । विशेष पद से मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोबंशीय, ऋतुसंहार, 
कुन्तलेश्वर दौत्य, घट खपंर काव्य, राक्षस काव्य, दु्घंट-का व्य, नलोदग, 
वृन्दावन काव्य, विद्वद्विनोद काव्य, पुष्पबाणविलास, नवरत्नमाला, ज्योति- 
विदामरण, ग्रम्बास्तव, काली स्तोत्र, गङ्गाष्टक, चण्डिकादण्डक, श्यामला-, 
दण्डक, मकरन्दस्तव, लक्ष्मीस्तव, लघुस्तव, - कल्याणास्तव, श्य॒ ङ्गा रसार, 


श्वङ्गार तिलक, सेतुबन्ध भ्रादि काव्य, नाटक और .मुक्तक रूप मै. अत्यन्त ` 


प्रसिद्ध है ही तथापि जो स्थान कालिदास निमित भ्रिज्ञानशाकुन्तल एवं 
श्रुतबोध को प्राप्त हे वह किसी को भी नहीं । սրով शाकुन्त का भी 
अनुवाद पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने अपनी-अपनी शैली के अनुसार: «ՎՈ भाषा 


में लिखा है । इसके विषय में स्पष्ट|मिर्देश किया है- - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- I I rnd 
' » 
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'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यं शाकुन्तलम्‌ ` . .. .. \ 
तत्राऽपि च चतुर्थोङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ । ॐ ` क 


कालिदास ने लिखा है परन्तु उसकी विशेषता यह है कि जिन-जिन छन्दों का 


निरूपण श्लोकों द्वारा किया गया है वे उन्द्रीं-उन्हीं छन्दो एवं मात्राओरों- 
( हस्व-दी्घ ) में निर्दिष्ट है। अन्यत्र गणोंमें छन्दों का ՀԱՀ है। 
चरित्र-चित्रण Lo वा: 
महाकवि कालिदास शगार रस एवं उपमा के अपने समय में उद्धूट 
विद्वान्‌ थे । इसीलिए तो कवि-शिरोमरि वाणमट्ट ने अपने अपूर्व पदव्य जन 
नामक ग्रन्थ में कालिदास के विषय में निम्नप्रकार से निरूपण किया है-- 
पनिर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु।' ` 
प्रीत्िम घुर - सान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते 
, अर्थात्‌ कालिदास की रस भरी सुमधुरसूक्तियों में झाम्रमंजरी के समान 
किसको ग्रानन्द नहीं प्राप्त होता ? अपितु सभी को प्रप्त-होता है ! 
यों तो, कालिदास समस्त श्रलंकार रचना में प्रसिद्ध हूँ ही, -पंरन्तु उपमाः - 
अलंकार में उनके समक्ष कोई भी कवि-गण नहीं टिक पाते । जैसे-- ... 
'मार्गाचल-व्यतिकराकुलिंतेव झन्धुः ՀՏՆ. 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ।' 
'सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रो | 
[ यं यं व्येत्रीयाय पतिवरा सा ४ 
° 'वागर्थाविव सम्पृक्तो' ոխ सैकड़ों उपम प्राप्त होती है,परन्तु राम- 
रावण के महा भयंकर युद्ध में उपमा निरूपणा करते समय कालिदास ने कोई 
տ: पमा न देते हुए स्पष्ट लिखा है कि 'राम-रावणयोयु द॒ राम-रावण- 
रव ।' कीट मु 


լ 
`. 





| 


IT SS PI ս «մոռ. 
क ... 


ove ~ -- >> >. 
Fa Sd STE I 


ծ-.«.- 


इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम मगवान्‌ राम के विषय में कल्पतरु, Տ, 


चिन्तामणि, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, कामदेव, राजा बलि एवं कामघेनु տխ 
कहीं पर चतुष्टयम्‌ के स्थान पर चतुथकम्‌ भी पाठ -- ագա զգան स्थान पर चतुर्थकम्‌ भी प्रव है। | 









: |, भृवशिष्ट सुन्दर उपमाश्नों के रहने पर भी उन उपमाओं का खण्डन करते हुए 


कविगरों से प्रश्न किया है जो भ्रत्येन्त चमत्कृत है--, 
काष्ठ कल्पतरुः समेर्रचलश्चिन्तामणः प्रस्तरः 
` सूय॑स्तीब्रकरः शशिः क्षयकरः क्षारो हि वारांनिधिः। 


कामो नष्टतनुर्बलिदितिसुतो नित्यं पशुः कामगौ 
नैतांस्तान्‌ तुलयामि भो रघूपते.! केनोपमा दीयताम्‌ ?॥।' 


यद्यपि महाकवि कालिदास परम शैव थे तभी तो उन्होंने अपने प्रत्येक ` 


स्काव्य में शिव की वन्दना की है। अपने सुप्रासद्ध महा काव्य रघुवंश में 
उन्होंने 'जगतः पितरौ वन्दे पार्वतो-परमेश्वरौ ।' इस मांगलिक श्लोक 


में 'पार्वेती-परमेशवरी? पद से शिव-पार्वती की वन्दना की है। तथापिवे . 


परम वैष्णव भी थे। 'पावंती-परमेश्वरौ' पद से शिव-पावंती एवं रमा ग्रौर 
विष्ण की वन्दना का मी वोध होता है | यथा--“पावंतीं पाति पावंतीपः 
{ शिवः ), रमाया ईश्वरः ՊԱԿ ( विष्णः ), ՎՎՎԿ रमेशवरश्च 
ड ति पावंती-पंरमेशवरौ, इस प्रकार समास करने से शिव और विष्ण दोनों 
देवों की वन्दना कालिदास ने की है । यह भी अर्थ हो जाता है। 
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रघुवंश 
महाकवि कालिदास के प्रधान महाकाव्यों में रघुवंश का स्थान सर्वोच्च 
ह ॥। यह महाकाव्य उन्नीस सर्गो में विभक्त है, जिसमें दिलीप से लेकर 
անով पर्यन्त, अनेक सूर्यवंशीय राजाओं के चरित्र «ՀԱՅ । यों तो, 
सूर्यवंश में अनेक प्रतापी एवं प्रसिद्ध राजा हुए हैं । उनमें सर्वश्रेष्ठ राजा रषु 
ही अपने पिता दिलीप से भी अधिक शक्तिशाली, प्राक्रमी तथा दिग्विजयी 
हुए । उन्होंने अश्वमेध यज्ञ Հ को इन्द्र द्वारा भ्रपहत कर लेने 
- प्र रण-स्थल में देवराज इन्द्र को भी परास्त-कर झपना अश्व वापस कर 
( लौटा) लिया । यद्यपि इस महाकाव्य कः नाम सवेप्रधान राजा दिलीप के 
नाम से 'दिलीपवंश' ऐसा होना चाहिए था तथापि «ՀՅ भावेन कविकुल- ` 
-शरोमणि कालिदास ने रघु की ही प्रधानता मानकर इस महाकाव्यका नाम 
“रघुवंश” इस रूपमें निर्दिष्ट किया । कारण ,कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामको «ա` शब्द से निर्दिष्ट किया गया है न कि दिलीप शब्द से । 


| रकृत संस्करण के सम्बन्ध में न 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्यान्य परीक्षाओं | में भी इस 
महाकाव्य के केवल छठे-सातवें सगै को ही रखा गया है । भ्रतः मैंने भी पृथक 
` ` बष्ठ एवं सप्तम सर्ग का प्रकाशन किया है । ६ठे सगे में भज की विदर्भ यात्रा, 
सम्मोहनास्त्र की प्राप्ति एवं अज का-स्वयंवर वर्णन बहुत ही आकर्षक और. 
हृदयग्राही है। एवं सप्तम सगे में इन्दुमती का भज से विवाह तथा पराजित. 
«ԿԱ द्वारा प्रज पर आक्रमण एवं गरपत्ञे अतुल पराक्रम से म्रज द्वारा 


राजाओं को परास्त 'करना भादि का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में 
किया गया है । 
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/ प्रस्तुत पुस्तक का ग्रवतक कोई इस प्रकार का परीक्षोपयोगी संस्करण | 
प्रकाशित नहीं था । अतः परीक्षार्थी छात्रों की समस्त कठिनाइयों को ध्यान | 
में रखकर ही यह पुस्तक तैयार की गयी है। | | 
इसमें श्री मल्लिनाथकृत संजीविनी टीका, भ्रन्वय, वाच्य-परिवतंन, | 
चन्द्रिका व्याख्या, समास, कोश,संस्कृत में श्लोंकोंका भावार्थ, एवं सरल-सुवोध | 
हिन्दी भाषार्थ दिया गया है। इसमें षष्ठ एवं सप्तम सर्ग को संक्षिप्त कथा भी | 
दे दी गयी है, क्योंकि परीक्षामें इसके सम्बन्ध में भी प्रश्‍न पूछे जाते हैं। श्रौर | 
अन्त मे श्लोकानक्रमरिणका भी देकर ग्रन्थको यंथा-साध्य परीक्षोपयोगी बनाने ' 
का यत्न किया गया है । मेरा पूणां विश्वास है कि, परीक्षार्थी छात्रों को इस | | 
संस्करण से पुती सहायता मिलेगी। .. Ւ 


.. आकुपंक छपाई-सफाई तथा विशुद्ध मुद्रण के लिए भारतीय विद्या 
प्रकाशन के संचालक श्री रमेशचन्द्र जैन” मी धन्यवाद के पात्र हैं। 
. अनन्तचतु दशी --शिवदत्त मिश्र शास्त्री 


_ ७ सितम्बर, १९५६ ५ 
| भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी-५ र 
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सप्तम सग की संक्षिप्त कथा वस्तु 


इन्दुमती का विवाह ) 
इधर स्वयंवर कार्य समाप्त होने पर प्रज के साथ महा राज भोजने भ्रपनी 
भगिनी ( वहन ) के साथ नगर में प्रवेश किया । उधर इन्दुमती से निराश 


होकर अन्य राजागणा ԿՀ रूप तथा वेश-भूपा की निन्दा करते हुए ्रपने- 


श्रपने तम्बुओं ( शिविरों ) में चले गये | अज "भी इन्दुमती के साथ मलीमांति 
पुष्पमाला, तोरण एवं աի से सुसज्जित राजमार्ग में ग्रा गये । 


उससमय वर-वधू को देखने के लिए नगर की सुन्दरियां विह्वल हो उठी, 
कोई सुन्दरी तो केश-पाशमें माला का बाँधना भूलकर जुड़े को हाथ में लिये 
हुए ही खिड़की में पहुँच गयी । दूस री सुन्दरी महावर लगा रही सेविका से 
अपना ՎՀ छुडाकर झरोखे तक पैर में लगे हुए महावर के निशान बनाती 
हुई एवं तीसरी एक नेत्र में काजल लगाकर तथ दूसरे नेत्र में बिना काजल: 
लगाये ही हाथ में सलाई लिये हुए खिड़की में जा पहुँची । चौथी नारो भी 


- साड़ी की नीवी ( फुफुती ) विना बाँधे उसे योंही हाथ में पकड़े हुए खिडकी 


की ओर जा पहुंची । पाँचवीं सुन्दरी मोतियों की माला गूथ रही थी, उसु. 


समय शीघ्रता में उसे छोड़कर खिड़की की तरफ इस प्रकार दौड़ पड़ी कि उस 
मालाके सभी मोती बिखर गये केवल डोरा ही अंगूठे में लिपटा रह गया । 
րեւ" ; 


इन सुन्दरियो के मुखो से व्याप्त वे खिड़कियाँ इस प्रकार सुशोभित 
हो रही थीं मानो वे चंचल नेत्र रूपी भौंरों से व्याप्त, कमलों से भरे हैं । 
इस प्रकार वे रमशियाँ अजको देखकर अपने-अपने मनमें अत्यन्त भ्रसन्नता 


व्यक्त कर कहने लगी कि स्वयंवर करवा अच्छा ही զո नहीं तो इन्दुमती 


अपने मनोनुकूल पति को कसे प्राप्त करती ? यदि विधाता इन <दोनों का 


मिलान न मिलाता तो ब्रह्मा का इन दोतों का सौन्दयं विधान व्यर्थ हो' 


जाता । निश्चय ही ये दोनों पूर्व जन्म में रति एवं कामदेव रहे होंगे । भ्रन्यथा 
इस इन्दुमती ने हजारों राजाओं के मध्य भ्रपने तुल्य इन्हें कैसे प्राप्त कर 
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| गलया । इस प्रकार की कथाएँ नगरकी सुन्दरियों के मुखसे सुनते हुए कुमार 
अज घर में पहैच गये । और कामरूप के राजा का हाथ पकड़कर हथिनी से 
उतर कर मण्डप में पहुंच गये । 





उस समय राजा भोज द्वारा मधुपके एवं दिये गये रेशमी दोनों वस्त्रों को 


अज ने धारण किया । तथा «ԱՎԱ रक्षक गण Վ को साथ लेकर 
'तत्क्षण वघ के पास मण्डपर्मे पहुंच गये। उस समय विधिवत्‌ हवन कर 
अग्नि के साक्षिभूत पुरोहित ने विधि-विधान से अज का इन्दुमती के साथ 
विवाह कर दिया । 


तदनन्तर राजा भोजने अन्य राजाझों का भी ՎԱՎ से भ्रातिथ्य सत्कार 
कर सबको ԿՀ किया । और अपनी वहन को भी अनेक उपहार वस्तु देकर 
ԱՅ किया | 


अजद्धारा शत्रुसेना पर विजय 


_ Թա समय राजा ग्रज इन्दुमती को साथ लेकर अपनी राजधानी की श्रोर 
जा रहे थे, उस समग्र पराजित राजाग्रों ने मिलकर मागं में श्रजको रोका । 
आर उनसे घनघोर युद्ध किया । उस युद्ध में श्रजने प्रियम्वद गन्धव द्वारा 


प्राप्त निद्राकारक श्रस्त्रसे समस्त शत्रु एवं उनके सैनिक गणों को मूच्छित. 


कर उनपर विजय प्राप्त किया। पुनः वे राजा लोग इन्दुमती को विना 
प्राप्त किये ही अपनी-अपनी राजधानी में वापस चळे गये । 


तदनन्तर ԿՎ इन्दुमती से कहा कि देखो, ये राजा लोग मुझसे तुमको 


छीनना चाहते थे । पति की शुर-वीरता से इन्दुमती मन-ही-मन बड़ी प्रसन्न 
हुई, परन्तु लज्जा; के कारण स्वयं कुछ न कह कर ग्रपनी दासी-द्वारा श्रज का 
अभिनन्दन किया । 
यह सभी वृत्तान्त राजा रघुने पहले ही गुप्तचरों द्वारा सुन लिया था 
अतः ग्रपने सहश विजयी युवराज अ्रज को राज्यभार प्रदान कर स्वयं तपस्या 
करने के लिए जंगल को ग्रोर चले गये। 
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. कश्चिवृद्विषत्खजू हतो- ४६ 


उपान्तयोनिष्कुषितं वि- ՀԼ 
[क] | 
[ज] 


जालान्तरप्रेषितहष्टिरन्या प 


.रघुबंश-सप्तम-सर्गेस्थ- 
इलोकासुक्रमणिका 
श्लोकाः पुष्ठाङ्काः श्लोकाः पुष्ठाद्धाः 
[पक [त] 5 

झयोपयन्त्रा सदशेन ७27: 5६ ततः प्रियोपात्तरसेश्ध रो- ५3 

ग्रन्योन्यसूतोन्मथनाद्‌ ४७ ततस्तदालोकनतत्प- ४ 

ग्रप्यर्घमागं परबाण- ४५ ततो धनुष्कषंणुमूढ- ५६ 

ग्रर्घाञ्चिता सत्वरमुत्थितायाः Հ ततोऽवतीर्याश करेणकायाः १६ 

; [श्रा । तत्राचितो भोजपतेः १८ 

ग्राबोरणानां गजसं- ४: तदञ्जनक्लेदसमाकुलाक्ष २४ 

ग्रालोकमाग सहसा FE तनुत्यजां बममृता ४३ 

घ्रावण्वतो लोचनमाग- ३८ तमुद्वहन्तं पथि मोजकर्न्या ३१ 
ग्रासीद्ृरः कण्टकितप्रकोष्ठः २० तयोरपाङ्गप्रतिसास्तिनि २१ ङ 

[इ ] तस्याः «նանան ६ 

इतः परानभंकहायं- ६१ | तस्याःस रक्षार्थे मनल्प- ३२ 

इति शिरसिस वामं ` ६२ ता राघवं इष्टिमिरापि- ७११ 

' इति स्वसुर्भोजकुलप्रदीप २६ | तावल्कीर्णामिवोप- ४ 

इत्युद्गता: पौरवधूमुखेम्य. १५ | तासां मर्खरासवगन्ध- १० 

| ` (तस्नस्त्रिलोकप्रथितेन २९ 

. उत्थापितः संयति रेण- 1३५ «րամ 
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पुषठाङ्काः 


` एलोकाः 


. [व] 
विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन 
व्यूहावुभौ तावितरेत- _ 

[ श ] 
श ङ्खस्वनाभिज्ञतया 
शिंलीमुखोत्कत्तशिरः 
[स] 
Վ चापकोटीनि हितँक- 
स च्छिन्नमूलः _क्षतजेन 


.स दक्षिणे तूणमुखेन 


स राजलोकः कृतपूवं- 
सरोपदर्टीधिकलो हि- 
सर्वेवेलाङ्ग द्विरदप्र- 
सशोरिएतेस्तेन शिलीमु- 
सान्निध्ययोगात्किल तन्न 
सेना निवेशान्पृथिवीक्षि- 


. सोऽसत्रब्रजे श्छन्न रथः 


स्थाने वृता भूपतिभिः हॉ 
[ ङ] 

हविः शमीपल्लवलाज- 

हस्तेन हस्तं परिगृह्य . . 


'हृष्टापि सा ह्लीविजिता . - 


“लोकाः 
[प] 
पत्तिः पदाति रथिनं ३३ 
परस्परेण क्षतयोः ४८ 
परस्परेण स्पृहणीयशोमं १३ 
परेण भग्नेऽपि ५० 
“ पूर्व प्रहता न जघान “४२ 
प्रथमपरिगतार्थस्तं ६५ 
प्रदक्षिणप्रक्रमणातक्कशानो-- २१ 
प्रमन्यवः प्रागपि कोसलेन्द्र ३० 
अ्रसाधिकालम्बितमग्र- ६ 
प्रहारमूर्च्छापगमे ३६ 
प्रियंव दात्प्राप्तमसौ ५५ 
[म] 
भर्तापि तावत्क्रथक शि- २८ 
क [ म 
` मत्स्यघ्वजा वायुवशा द्विः ३६ 
महाहसिंहासन-संस्थितोऽसौ . १६ 
[र] 
ՀԱՅՐԱ नूनमिमावभूतां १४ 
'रथी निषद्धी कवची . զջ 
रथो रथाङ्गध्वनिना ३७९ 
- [ल] | 
| ` लिङ्गर्मुदः संवृतविक्रिम २६ 
Գ... ` इति श्लोकानुक्रमणिका समाप्ता। 
222 £ 26 


क . 
| Է 
॥ . 


ՀօՐՏԸ 


७ 
४६ 


प 





~ 


> लाली री न 1. 


७ se Saeed i २2 «աաթ-«պատաոատա՛'սո 


.- ....- 


չ | जक «ատա ०. >. -- ७. ०-० տառա. «աստ. «2. >...“ ա զ a अः 
զ 





Փ 
(८ (८६ օժ bei Bb 2 | & ոյ 
RE) ~ 


Կալ Թ देन्दीन्याख्य रट पी” 
संस्कत-इन्दोन्याख्यापतंथ्‌ 
| ८ | 
समस्‌ ՎՀ» 
भजेमहि निपीयेकं «ՀԱՀ पयोधरम्‌ । 
मारगन्तं. बालमालोक्याश्वासयन्तौ हि दम्पती 1 
२_अथोपयस्त्रा सदृशेन युक्तां स्कन्दे साक्षादिव देवसेनाम्‌ । 
स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुख्रो बभूव ॥१॥ ` 
सञ्जीविनी--अथेति । 84 विदर्भनायो भोजः सदृशेनोपयन्वा वरेण 
युक्ताम्‌ 1. अत एव साक्षातप्रत्यक्षम्‌ | 'साक्षातप्रत्यक्षतुल्ययोः इत्यमरः । 
स्कन्देन युक्तां देवसेनामिव। देवसेना नाम देवपुत्नी स्कन्दपत्नी । पूर्व हि 
ब्रह्मणा . निमिते देवसेनादेत्यसेने इन्द्रकन्ये$भूताम्‌ । तयोः पूर्वस्याः पतित्वे 
स्कन्दोऽभिषिक्त इत्यागमः । तामिव स्थितां स्वसारं 
गुहीत्वा पुरभ्रवेशाभिमुखो बभूव | उपजातिवृत्तं सर्गेऽस्मिन्‌ | 
ग्रस्वयः-अथ विदर्भनाथः, सदृशेन उपयन्ता, 
युक्तां देवसेनाम्‌ इव, स्वसारम्‌ आदाय, पुरप्रवेशाभिमुख : बभूव । 
वाच्य०--विदर्भताथेन स्वसारमादाय पुरप्रवेशाभिमुखेन बभूवे । ` 


चन्द्रिका--अथ = स्वयम्वरानन्तर, विदर्भनाथः"्ट भोजः, सदृशेन = उप- 





` युक्तेन, संमांनेत, उपयन्द्रा = वरेण, युक्तां=सहिताम्‌ मरत, एव साक्षात्‌ "प्रत्यक्ष, 


स्कन्देन = काति केयेन युक्तां, देवसेनां = स्कन्दपत्नीम्‌ इव, स्वसारं = भगिनीमिन्दु- 
मतीम्‌, आदाम = गृहीत्वा, पुरप्रवेशा भिमुखः = नगरं गन्तुमनाः, ՀՀՀՅ՞ 
अभवत्‌ | | | 

समासः--समानं दश्यते इति सदृशः 


तेन सदृशेन, देवस्य सेना देवसेना तां 


युक्ताम्‌ अत एव साक्षात्‌ स्कन्देन 


क 


PS 
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पुरप्रवशाभिमुखः 


- भासः, सेनायाः निवेशा सेना निवेशास्तान सेनानिवेशान | 


-क 
ल 


/ देवतनाम्‌, विदमंस्य नाथः विदर्भनाथः, परे यः प्रवेश पुरप्रवेशस्तस्थ श्रभिमुखः 


कोशः- साक्षांत्प्रत्यक्षत्‌ल्ययोः' इत्यमरः | 
भावाथ:---भोज: «ԱՎԵԼ स्वभगिनी «ԱՎ ՎԵԼ देवसेनामिव 
गृहीत्वा. विदर्भेनगरे प्रवेष्ट् मनाः अभवत | 


[म —स्वयम्वर के ग्रनन्तर भोजराज पतियक्त अपनी भगिनी इन्दमती 
को कार्तिकेय से युक्त देवसेना की तरह लेकर नगर की պր चलने को 
तयार हुए॥ १ ॥ 


सेनानिवेशान्‌ पृथिवीक्षितोऽपि जग्मुविभातग्रहमन्दभासः। 
भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रूपेषु वेशेषु च साभ्यसूयाः॥ २॥ 


सञ्जीबिनो -सेनानिवेशेति | भोजस्य ` राज्ञो. «ովա स्त्री «ա. 
तामिन्दुमतों प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रपेऽराकृतिष॒ ՀԱՎ नेप्थ्येप च साभ्यसुया | 
वृथेति निन्दन्त: कि च विभाते प्रातःकाले ये ग्रहाश्चस्ट्रादयस्त इव मन्दभासः ` 


क्षीणकान्तयः पृथिवीक्षितो नपा ग्रपि सेनामिवेशान शिविराशि जग्मुः । 


Հ अन्दयः-भोज्यां प्रति, व्यर्थमनोरथत्वात्‌, रूपेष ՀԱԿ च साभ्यसूयाः 
विभातग्रहमन्दमासः, पृथिवीक्षितः, प्रपि, सेनानिवेशान պոր 


च।च्य०-भोज्याः रूपेषु ՀԱՎ साभ्यसयैः विभ! तग्र हुमन्दभासँः पृथिवीऽ 
. क्षिद्धि: भ्रपि स्व-स्वसेनानिवेशाः जग्मिरे | 


चन्रिका-भोज्यां = इन्दुसतीं प्रति, व्यर्थभनोरथ त्वात =~ भ्रथफलाभिलापि- 
त्वात्‌, रूपेषु = ग्रोकुृतिषु, वेशेषु = नेपथ्येष च, साभ्यसूया: = वृथेति निन्दन्तः, 
विभातग्र हमन्दभासः == प्रात कांलीनग्रहा इव क्षीणकान्तय:ः, पथिवीक्षितः= 
राजानः अपि, सेनानिवेशान्‌ = शिविराणि जग्म: = ग्रगच्छन | 

समासः--व्यर्थः मनोरथो येषां ते तेषां भावः 


व्यथमनोरथत्वं तस्मात्‌ 
भम्पसुवथा सहिताः साभ्थ सूयाः, 


विभाते ये ग्रहा विभातग्रहास्तेपामिव मन्द- 


को श१--'श्रक्षान्तिरीर्ष्यासूया त दोषारोपो गुणण्वपि' արու. 
भावाथ:--स्वयंवरे समागता राजानः पि «արի प्रति भग्नाशाः सन्तः 
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तस्याः लावण्यादिकं निन्दन्तः प्रभातकालीनचन्द्र इव क्षीणकान्तयो भूत्वा स्वशि- 
विराणि श्रगच्छन्‌ । *- 
भावार्थ -इस्दुमती की प्राप्ति में असमर्थ राजा लोग भी उसकी श्र!कृति 
तथा रूप की तिन्दा करते हुए प्रातःकालीन' चन्द्रमा के समान क्षीण कर्ति 
होकर अपने शिविर को लौट गये ॥ २ ॥ | 
सान्निध्ययोगात्‌ किल ՎՀ शच्याः स्बयंवरक्षोभक्कतामभावः। | 
'काकुत्स्थमुद्दिश्य समत्सरोऽपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ԱՀ 
सञ्जीविनी--सान्निध्येति । तत्न स्वयंवरक्षेत्रे शच्या इन्द्राण्या: | सन्निधिरेव 
| सान्तिध्यम्‌ | तस्य योगात्सद्धावाद्धेतोः स्वयंवरस्य क्षोभकृतां विष्नकारिणाम- 
| भावः किल। किलेति. स्वयंवरविघातकाः शच्या विनाइ्यन्त इत्यागमसूचनार्थम्‌ । 
* तेन हेतुना काकुत्स्थमजमुद्दश्य समंत्सरोऽपि सवैरोऽपि क्षितिपाललोकः शशाम 
4 नाक्षुभ्यत्‌ । PR 
| गन्वयः--तत्र शच्याः सान्तिध्ययोगात्‌ स्वयंवरक्षोभ कृताम्‌ अभावः किल, 
तेन काकुत्स्थम्‌ उद्दिश्य समत्सरः श्रपि क्षितिपाललोकः शणाम। 
| ` वाच्य०- काकुत्स्थम्‌ उद्दिश्य समत्सरेण गपि क्षितिपाललोकेन शेमे | 
£. ` जन्द्रिका--तत्न = स्वयंवरे, शच्याः=इर्दराण्याम सान्तिध्ययोगात्‌ = स्थापर- 
सद्भावादेतोः, स्व्रयंवरक्षोभकृता = वयंच रविऽ्गकारिणाम्‌, अभावः = अपः 
स्थितिः, किल, तेन = हेतुना, काकुत्स्थंनभ्रजं, उदिदश्य = अमिलक्ष्य, समत्सरः =, 
सतरः ग्रपि, क्षितिपाललोकः = राजगणः, शशा = नाक्षुस्यत्‌ । . 
| समासः--स्वयं वृणते ( कन्या पति ) यस्मिन्‌ इति ՀՈԿ तस्मिन्‌, 
` स्वयंवरे, क्षोभं कुर्वेन्तीति 'स्वयंवरक्षो मऋतस्तेपाम्‌ भावः स्वयंवरक्षोसकताम्‌ | 
` कोशः--'मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे इत्यमरः | | 
भावार्थः -इन्दुमती स्वयंवरे इन्द्राणीकृपया कश्चिदपि विध्नं «Վ नापार- 
यत्‌ । अतः ग्रजं प्रति वद्धवैरोऽपि राजगणाः तस्मै नाक्रुध्यत्‌ । 2043 
भाषार्थ--इत्दुमती के स्वयंवर में इन्द्राणी के विद्यमान रहने के कारण 
किसी को भी विघ्न करनेका साहस न हुआ, «Վ: अज के प्रति वेर रखते हुए 
भी राजा लोग स्वयं शान्त हो गये ॥ ३ ॥ | 


՛ 
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ता वत्रकोर्णाभिनवोपचा रमिद्धायुधद्योतिततोरणाडुम | 
वरः स वध्वा सह राजमार्ग प्राप ऽवजच्छायनिवारितोाऽ्णंस्‌ ॥४॥ 
सञ्जीविनी --तावदिति । 'यावत्तावच्च साकल्ये’ इत्यमरः | तावत्प्रकीर्णाः 
साकल्येन प्रसारिता ग्रभिनवा नूतना उपचाराः पुष्पप्रकरादयो यस्य तं तथोक्तम्‌।' । 
इन्द्रायुधानीव द्योतितानि प्रकाशितानि तोरणान्यंकाश्चिह्वानि यस्य तम्‌। : | 
ध्वजानां छाया ध्वजच्छायम्‌ । छाया बाहुल्य" इति नपुंसकत्वम्‌ | तेन निवारित 
उष्ण आतपो यत्र तं तथा राजमार्ग स वरो वोढा वध्वा सह प्राप विवेश | 
प्रन्वयः-तावत्प्रकीर्णाभिनवोपचारं, इन्द्रायृधद्योतिततोरणा ङ्क, ध्वजच्छाय- 
निवारितोष्णं राजमार्ग स वरः वध्वा सह प्राप । ई 
बाच्य०--वरेण वध्वा सह प्रकीर्णाभिनवोपचारं, इन्द्रायुधद्योतित- 
तोरणाङ्क ध्वजच्छायनिवारितोषणं राजमागंम्‌ अप्राप्यत। | 
. चन्द्रिका तावत्त्रकीर्णाभिनवोपचारं «= प्रसारितनूतनपुष्पप्रकरादिक, «ԵՆ .-- 
युधद्योतिततोरशाङ्क = इन्द्रधनुरिव प्रकाशिततोरणाचिह्न, ध्वजच्छाय- 
निवारितोष्णं = ध्वजच्छायनिवारितातपं, राजमार्ग) स वरः= वोढा वध्वा सह्‌, 
घाप «= विवेश | : 
सभास:-प्रकीणंम्‌ अभिनवम्‌ उपचारं यस्य Վ प्रकीर्णाभिनवोपचारं, इन्द्रा- 
युधानिव द्योतितं तोरणानां ագ: यस्य तं इन्द्रायुधद्योतिततोरणाङ्क', ध्वजानां 
छाया ध्वजच्छायं ध्वजच्छायेः निवारितम्‌ उष्णां यस्य Վ ध्वजच्छाय- 
निवारितोष्णम्‌ | | 
' कोशः-~“तोरणोऽस्त्री ՎԵՃԻ: 'केतनं ध्वजमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः | 
भावाथंः--श्रजः अपि इन्दुमत्या सह नूतनपृष्पप्रकरादिशोभितं, इन्द्रायुध- 
मिव श्रकाशिततो रणादि-चिह्नयुत॑ ध्वजच्छाये: संरुद्धातपं राजमाग विवेश | 
भाषाय- अज भी इन्दुमती के साथ नगर के राजमार्ग पर झाये। वह 
राजमार्ग अज के स्वागत में नूतन पुष्प प्रकरों एवं इन्द्र धनुष के समान अनेक 


तोरणों से ग्रलंकृत' था “तथा ' अनेक ध्वजों की छाया से उसमें नितान्त 
शीतलता थी ॥ ४॥ | 


ततस्तदालाकनतत्पराणां ईसोधषु चामीकरजालवत्सु । 
बभूवु रित्यं पुरमुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ५ ॥ 


00. सञ्जीविनी--तत इति । ततस्तदनन्तर चामीकरजालवत्स्‌ सौवणंगवाक्ष- 


Լ բ ` 
«a ՊԵՏ կ ; 





सप्तमः सग: ॥ 
` थुक्तेपु सौधेषु तस्याजस्यालोकने तत्पराणामासक्तानां पुरसुन्दरीणामित्यं वक्ष्य- 
माणप्रकाराणि त्यक्तात्यन्यकार्यारिं केशवन्धनादीनि येषु तानि विचेष्टितानि 
व्यापाराः | नपु सके भावे क्तः। वभूवु: । 
` अ्रस्वयः-ततः चामीकरजालवत्सु ՎԱՎ तदालोकनतत्पराणां पुरसुन्दरीणां 
इत्थं त्यक्तान्यकार्यारिण विचेष्टितानि वभूवुः | | 
बाच्य०-ततः चामीकरजालवत्सु ՎԱՎ तदालोकनतत्परार्णा पुरसुन्द- 
रीणां त्यक्तान्यकार्येः विचेष्टितैः इत्यं वभूवे । Ք: 
चन्द्रि का--ततः= तदनन्तरं, 'चामीकरजालवत्सु म सौवणांगवादायुषते पु, 
सौघेपु" हर्म्येपु, तदालोकनतत्परारा == श्रजावलोकनसमागतानां, पुरसुस्द- 
=` रीणां = नगराङ्गनानां, ՀԱՎ प्रकारेण, त्यक्तान्यकार्याणि = ्पार- 
त्यक्तकेशवन्धनादीनि, विचेष्टितानि = व्यापाराः, बभूवुः ्रमवन्‌ | 
| __समासः--चामीकरस्य जालानि सन्ति येषु, तानि, ՀՎ चामीकरजाल- 
"बत्यु । तस्य आालोकनं तदालोकनं, तत्र तत्पराणां, तदालोकनतत्परारणाम्‌ । 
पुरस्य सुन्दय्येः पुरसुन्दय्यंः, तासां पुरसुन्दरीणाम्‌ | त्यक्तानि भ्रन्यकार्यारि 
` վատն त्यक्तान्यकार्याणि । 
` =; 'सौचोऽस्त्री राजसदनम्‌पकार्योपकारिका? इत्यमरः । 
' आवार्थ:--सौवणँगवाक्षयुक्तेपु Հավ झजालोकनाथ केशवन्धमादि-, 
कार्यजातं विहाये समागतानां पुरनारीणां व्यापाराः श्रनेन प्रकारेण बभूवुः | 
, भाषार्थ--सुवणँ निमित गवाक्ष बाळे प्रासाद में ज को देखने क्र लिए. 
` आयी हुई समस्त स्त्रियों के केश-वन्धादि समस्त कार्य जात छूट जाने से 
. उनके हाव-भावः इस प्रकार प्रकाशित होते लगे ॥९॥ 
तान्येवाह पळ्च्भिः एलोके:--- 
आले।कमार्ग सहसा व्रजन्त्या कयाखिदुद्देष्टनवान्तमाल्यः । | 
बद्ध न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥ ६॥ 
सञ्जीबिनी --ग्रालोकेति । सहसालोकमार्ग गवाक्षपथं व्रजन्त्या कयाचि* 
तकां मन्योद्वेटनवान्तमाल्यः | उद्देष्टनो द्रुतगतिवशादुन्मुक्तवन्धनः | भत एव 
/ ` वान्तमाल्यो बन्धविश्लेषेणोद्गीणुंमाल्य: । करेण रुद्धो गहीतोऽपि Հ केशपाशः 
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իւ 


| रघुवशमहाकाव्यम्‌, 


केशकलाप: | 'पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः “कचात्परे' इत्यमर: | तावदा- 
लोकमागेप्राप्तिप्यन्तं वद्धः बन्धनार्थं न संभावितो न चिन्तित एव | 


अन्वयः--सहसा भ्रालोकमार्ग व्रजन्त्या कयाचिद्‌ उद्वेष्टनवान्तमाल्यः 
करेण 42: ग्रपि च केशपाशः तावत्‌ वद्ध' न सम्भावितः एव। 


वाच्य०--भ्रालोकमार्ग सहसा व्रजन्ती काचिद्‌ उद्वे्टनवान्तमाल्यः «ՀԿ. 


` रुद्धः केशपाशं वद्धः न संभावितवती | 
 चस्त्रिका-सहसा= झटिति, ग्रालोकमार्ग == अजप्रेक्षणार्थ, वजन्त्या = 
गच्छन्त्या, कयाचिद्‌ = ग्रङ्गनया, उद्वेष्टनवान्तमाल्यः == उन्म क्तकेशपाश- 
निगीणामाल्यः, करेण = एकहस्तेन, रुदः = गृहीतः, ՅՈՎ च, केशपाशः = कच- 
कलापः, तावत्‌ = गवाक्षमागं पयन्तं, वद्धं == संयन्तु, न=नहि, सम्भावितः= 
न चिन्तित, एव । 
समासः--ग्रालोकक्ष्य मार्ग: आलोकमार्ग: तम्‌ थालोकमागंम्‌ | उद्देष्टनाद 
वान्तः माल्यो यस्य सः उद्वेण्टनवान्तमाल्यः, केशानां पाशः केशपाश: । 
कोशः--'ग्तकिंते तु सहसा’, «ոզ: केशः शिरोरुहः' इत्यमरः | 
आावा्ये:--भ्रजावलोकनाथं गच्छन्त्या कयाचिद्‌ स्त्रिया बरुतगतिवशाद्‌ 
वेणीवन्धनतः शिथिलमाल्यः एकहस्तेन संगृहौतः केशपाशः वद्ध, विस्मृतः | 
भाषाथं-अज को देखने के लिए शीघ्रता से जाती हुई किसी अंगना के 
केश-पाश के वन्धन से माला. गिर गयी श्रौर वह 


अपने, केश पाश का वांधना 
भूल कर उसे एक हाथ से संभाले श्रज को एकटक देखने लगी ॥ ६ ॥ 


प्रसाधिकालम्वितमग्रपादमा क्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव | 
उत्यृष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाझ्कां पदवीं ततान ॥ ७॥ 


सञ्जी विनी-प्रसाधिकेति। काचित्‌ प्रसाधिकयालंकर्व्या लम्बितं रञ्जनार्थ 
वृत इवरागमेवाद्रालकतकमेव | «զրո पाद्चेत्यग्रपाद इति कर्मधारय- 
समासः। हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगृरिनोभ दाभेदाभ्याम्‌' इति वामनः | तमा- 
क्षिप्याकृष्य | उत्पृण्टलीलागतिस्त्यक्तमन्दगमना सती । आगवाक्षाद गवाक्षपर्यन्तं 
पदवीं पन्थानमलक्तकाड्ा लाक्षारागचिह्वां ततान विस्तारयामासः। 
 -अन्वयः--काचित्‌ प्रसाधिकालम्बितं वरांगम्‌ एव भ्रग्रपादम्‌ आक्षिप्य 
ՊԱՀԱ: सती ग्रागवाक्षाद्‌ पदवीं भ्रसक्तकाड्कां ततान । ` 
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सप्तम सर्ग: ७. ५. 


बाच्य० --कयाचिद्‌ उत्सृष्टलीलागत्या सत्या आगवाक्षाद्‌ पदवी, अलक्त- 
काळू तेने । ( कर्मेवाच्य, ) । 

चन्त्रिका--काचित्‌ =. अंगना, प्रसाधिकालम्बितं = प्रसाधिकया रङ्जनार्थं 
स्थापितं, द्रवरागं = आरद्रीलक्तको) अप्रपाद = पूर्वप्रसारितचरणां, श्राक्षिप्य = 
श्राकृष्य, उत्सृष्टलीलागतिः = परित्य क्तमन्दगमनां सती, «ազան = गवाक्ष- 
पयंन्तं,, पदवीं = गमनमार्ग, श्रलक्तकाद्भां = लाक्षारागचिह्षाँ, ततान = 
विस्तारयामास । | ը | 

समास: -- प्रसाधिकया आलम्तित , प्रसाधिकालम्बितम्‌, द्रवस्य रागः 
यस्मिन्‌ तं द्रवरागम्‌, अग्रश्चासौ पादश्वेति ՀԱՎԱ, तं ग्रपादम्‌ , उत्सुष्टा 
लीला गतिर्या सा उम्सृष्टलीलागतिः, गवाक्षम भिव्याप्येति «աՀա तस्माद्‌ 


` ազ Հանր | «ՎԱՅ 23: यस्यां सा श्रलक्तकाङ्का तां अलक्तकाङ्काम्‌ | 


कोशः--'वातायनं गवाक्षः’, लाक्षा राक्षा जतु क्लीबे यावोऽलक्तो 
द्रुमामयः, . इत्यमरः । 

भावार्थ:--काचित्‌ अलक्तकतूलिकया रञ्जना 'द्रवरागद्रुतं पूर्वं धृतं 
पादम्‌ श्रर्धेरञ्जितं कृत्वा ग्रजावलोकनाथें. सत्त्वरमुत्याय लीलागतिमुत्सुज्य 
गवाक्षपर्थन्तमागेम्‌ भ्रलक्तकरागयुतं कृतवती । EF 1३ 

भावार्थं -कई सत्री लाक्षारसके तूलिका से भ्रलंकूत करने के लिए ज्यों 
ही ग्रपना एक चरण फॅलाकर महावर लगा रही थी, उसी समय ՀՎ के 
आगमन को सुनकर अरद्धरँजित चरण को शीघ्रता से हटा कर अपने लीला 
गति को छोड़ कर गवाक्षपरयम्त मागे को սամ रस से मुक्त करती हुई उसे 
देखने में संलग्न हो गई ॥ ७॥ | -: 

विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संश्राव्य उद्वचितवामनेत्रा । 

तथैव वातायनंमनिकर्ष ययौ .शलाकामपरा वहन्ती ॥ = ॥ 

सञ्जीविनी--विलोचनमिति । अपरा स्वीः दक्षिणां ` बिलोचनमञ्जनेन 
संमाव्योऽलङ्कूत्य । संग्रमादिति भावः | तद्वठ्चितं तेनाङ्जनेन वजितं 
वामनेत्रं यस्याः सा सती तथैव शलाक्रामळ्जततूलिकां बहुन्ती. सती वातायन-= 


` संतिकपं गवाक्षसमीपं ययौ। दक्षिणग्रहरा संभ्रमादव्युत्कमकरणाद्योतनाथम्‌ ।. 
` सब्य हि पूर्व मनुष्या ան इति श्रृतेः। ` 


'रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अस्वय---प्रपरा «ԽԱ विलोचनम्‌ अञ्जनेन सम्भाव्य तद्वञ्चित- ३ 
वामनेत्रा सती तथा एव शलाकां वह्‌ 


| 

| 

| 

स्ती सती वातायनसन्निकर्ष ययौ | | 

वाच्य०--प्रवरया दक्षिणं विलोचनमञ्जनेन संभाव्य तद्वळ्चित- | 
वामनेद्रया शलाकया नइन्त्या सत्या वातायनसन्तिकर्षम्‌ ग्रयात | | 
चन्रिका--ग्रपरा=्त्री, दक्षिणं, विलोक्यतेऽनेनेति ` विलोचनं >> ՀՅ, | 
अञ्जनेन संभाव्य = अञ्जनेन अलङ्कृत्य, तद्वञ्चितवामनेत्वा = श्रञ्जनशृन्य- | 
वामनयना, सती शलाकया = भ्रङजनतूलिकां, वहन्ती = | 
सर्निकष = गवाक्षसमीपं, यथौ = प्राप । | 
| 

| 


समास:--तेन वञ्चित वामनेत्नं यस्या सा तद्वञ्चितवामनेत्वा, वाताय- 
नस्य सन्निकर्षः वातायनसन्निकर्ष; 


तं वातायनसन्निकर्षम्‌ | विशिष्टं च तत्‌ 
लोचनमिति विलोचनम्‌ । पथः 


| 
' कोशः--'लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चशुरक्षिणी „ वातायनः गवाक्षः 
- स्यात्‌ इत्यमरः । 
: 


धारयन्ती, वातायन- 


'भावार्शः--काचिदङ्गनाऽजावलोकनाथंः (स्वदक्षिशां नयनमञ्जनेनालक- 
त्यपि वामनेत्रमञजनशून्यं कृत्वा 


हस्तेन तूलिका निधाय गवाक्षसमीप- 
मागतवती | 


भावार्थ--कोई स्त्री अजको देखने के 


` सगा कर भी वाये नेत्र में बिना ग्रञ्जन किये शीघ्रता से हाथ में अञ्जन 
तूलिका को लिये खिड़की के समीप पहुँच गयी ॥ ८ ॥ 
जालान्त्रप्रेषितदृष्टिरम्या प्रस्थानभिन्नां न ՀՎ नीवीप | 
नाभिप्रविष्ठा भरणप्रभेग हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वास: ॥ Տ ॥ 
| सञ्जीविनी--जालान्तरेति । ग्रन्या स्त्री जालान्तरप्रेषितदृष्टिगंवाक्षमध्य- 
प्रेरितदृष्टि: सती प्रस्थानेन गमनेन भिन्नां तूटितां नीवीं वसनग्रन्थिम्‌। 'नीवी 
परिपणे ग्रन्थौ स्त्रीणां जघनवाससि” इति विणवः, न बबन्ध | किन्तु नाभि- 
भा.यरय Յոլ 


` भूदिति मावः | हस्तेन वासो वलम्व्य गृहीत्वा तस्थौ । 


लिए अपने दाहिने नेत्र में որ 


६ भव ताभेनमरराम- 
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वाध्य०--अन्यया जालान्तरभेषितदृष्ट्या प्रस्थानभिन्ना नीवी न ववन्धे । 
किन्तु नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन वासः अ्रवलम्व्य तस्ये | 
_ च्खिका--अन्या > श्रङ्गना, जालान्तरप्रेषितदृष्टिः = गवाक्षमध्यप्रेरित- 
दृष्टिः, प्रस्थानभिन्नां = गमनात्‌ ल्रुटितां, नीवीं = वसनग्रन्थि, न वबन्ध = 
नावध्नातू, ( किन्तु ) नाभिप्रविष्टाभरणाप्रभेण = नाभिगतहस्तकङ्कणादि- 
प्रभेण, हस्तेन = करेण, वासः=वस्तनं, ्रवलम्व्य=गृहीत्वा, तस्थौन्ःस्थितवती । 

समासः--ज।लस्यान्तरं जालाऽन्तरं तत्र प्रेपिता दृष्व्यिया सा जालान्तर- 
प्रेषितदृष्टि:, प्रस्थानेन भिन्ना प्रस्थानभिन्ना, ताँ प्रस्थानभिन्नां, नाभौ प्रविष्टा 
नाभिप्रविष्टा नाभिप्रविष्टा ग्राभरशानां प्रभा यस्य तेन नाभिप्रविष्टाभरण- 
प्रभेण । | 

कोश:--'नीवी परिपणे ग्रन्थौ स्त्रीणां जघनवाससि' इत्यमरः | 

भावार्थ: - अन्या गवाक्षमध्ये दृष्टि निवेश्य अजावलोकनार्थं प्रस्थान- 
कारणेन स्थानलुटितां वासोग्रन्थि न बबन्ध, किन्तु नाभिगतकङ्कणादित्विड्‌- 
युक्तेन करेण वासो गृहीत्वा तस्थौ । 

भाषार्ण--कोई स्त्री गवाक्ष की. ओर जाती हुई शीघ्रता के कारण 
खुली हुई अपनी नीवी न बाँध सकी श्रौर नाभि स्थान में कङ्कणादि की प्रभा 
को विखेरने वाले ग्रपने एक हाथ से उसे पकड़े खड़ी रह गयी ॥ ६ ॥ 

अर्घाचिता सत्त्वरमुत्थितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । 

कस्थाश्चिदासी रसना , तदानीमंग्रष्ठमूला पितसूत्रशेषा ॥ १० ॥ 
. सञ्चीबिनो --ग्र्धाञ्चितेति। सत्वरमुत्थितायाः कस्याएचिदर्धाळचिता 
मरि भिरधगुम्फिता दुनि मिते संश्रमाददुत्क्षिपते । ` 'इमिनूम्रक्षेपणे' इति धातोः 
कर्मणि क्तः | पदे पदे प्रतिपदम्‌ | वीप्सायां द्विर्भावः | गलन्ती गलब्रत्ना सती 
रशना मेखला तदानीं «րր ագ ԱԱ स्मेव शेषो यस्याः 
सा ! रासीत्‌ | | 

श्रत्वयः--सत्त्वरम्‌ उत्थितायाः कस्याश्चित्‌ अर्घाञ्चिता दुर्निमिते पदे 
पदे गलन्ती (सती) रशगा तदानीम्‌ अङ्ग ष्ठमूलापितसूत्रशेषा ग्ासीत्‌ । 

वाच्य ०--कस्यारिचत्‌ भ्र्धाञ्चितया ՎՀ पदे गलन्त्या रशनया अङ्गृष्ठ- 
भूलापितसूत्रशेषया ग्रास्ते ( भाव० ) | ո 


7... 
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चल्धिका--सत्त्वरं = ससंभ्रमं; उत्थितायाः, कस्याश्चित्‌ = स्त्रियाः, भर्धा- 
Թաղ =मणििः, अर्धग्‌म्फिता, दर्निमितेच्सत्त्वरमुत्क्षिप्ते, पदे पद = प्रति- 
पदं, गलन्ती = զազա, रशना = मेखला, गमनसमये अरङ्गुष्ठसूला पितसूत्र- 
शेषा = अ्ङ्पुप्ठम्‌लापिंतरत्नसहितसूत्रमात्रा श्रासीत्‌ = वभूव । 
समासः --अधंम्‌ अञ्चिता श्र्धाञ्चिता, अङ्गुष्ठस्य मूले «ԱՎ सूत्रमा 
शेपं यसयाः सा अङ्ग्‌ष्ठमूलापिंतसत्रशषा | 
कोशः 'स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तको रशना तथा इत्यमरः । 
भावाय:--ग्रजावलोकनार्थं संञ्रमवशाद्‌त्थितायाः कस्याश्चिद्‌ अज्धूनाया: 
भ्रधंगस्फिता रशना प्रतिपदं , ՎԱՎ, सती मणिभिर्हीना जाता, तेन सा 
रशना ग्रइग्‌प्ठमूलापिंतसत्रमात्रा वभूव | 
भाषार्थ--भ्रज को देखने के लिए शीघ्रता से उठ खडी हुई किसी स्त्री 
की अधंगुस्फित मेखला शीघ्रता से पेर उठाने के कारण पद-पद पर मरिएयों 

के गिर जाने से भ्रद्गुष्ठ मूल में सूत्र मात्र शेष रह गयी ॥ १०॥ 

' तासां मुखेरासवगन्वगभेर्व्याप्तान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम्‌ । 
विलालनेत्रश्रमरेर्गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥११॥ 
सञ्जीबिनी-तासामिति। तदानीं सान्द्कुतूहलानां तासां स्त्रीणामास- 

वगन्धो गर्भे येपां तँ; । विलोलानि नेत्राण्येव भ्रमरा येपां तैः मुखैर्व्याप्ता- 
न्तराश्छन्तावकाशा गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इव कमलालंकृता इंव। 'सहख- 
प्नं कमलम्‌ ` इत्यमरः । պոզ । झ 
अन्वयः--तदानीं साद्रकुतूहलाना तासाम्‌ ्रासवगन्धयर्भंः विलोलनेत्रश्र- 
मरे: मुखे: व्याप्तान्तराः गवाक्षाः सहसूपत्राभरणाः ६व झासन्‌ । 
बाच्य०--सानद्रकु तृहलानां तासामासवगन्धगर्भेः विलोलनेत्रश्रमरेः 'मुखः 

( करण: ) व्याप्तान्तरे: गवाक्षेः सहत्रपत्राभरणुंः इव वभूवे (भाववाच्य०) । 
चन्द्रिका--मदानीमू = श्रजस्यावलोकनसमये, सान्द्रकुतहलाना = मधुर- 

कुतृहलानान्‌) ताता = स्त्राणा, आ्सवगच्धगभ? = मद्यगन्धपुरित विलोलनेत्र- 

__ अमर: = चञ्चलनेत्रद्विरेफृ; मुखे. = պրո, व्याप्तान्तराः = व्याप्ता- 

Հորը, गवाक्षाः = वातायनानि, सहस्तपन्नाभरणा; = कमलालंकताः, इव 

| आसत = बभूवः 


= 
- 


a हिट. DR मना Հաաա աԱ, ի १... Sia कारक, «ար. Ns > Բ WP 


सप्तमः सगः | १६ 


समासः--सा्द्रं कुतूहलं यासां ताः सान्द्कुतूहलाः, तासां सात्दकुतूहला- 
नाम्‌ । ԱՎԱ ԿՀ ग्रासवगन्ध: आसवगन्धः गर्भ येपां ते श्रासवंगन्धयर्भाः 
तैः ग्रासवगन्धगभे :, विलोलानि नेत्राणि भ्रमरा: येषां तानि विलोलनेत्रानर- 
णानि, तैः विल्लौज्ञनेत्र श्रभरेः, व्याप्ता अन्तरा येषां ते व्याप्तान्तराः, सहसू- 
पत्राणामाभरणाः सहसपश्राभरणाः । 

कोश:--घनं निरन्तरं ո 'मंरयमासवः सीधु’ «ազմ 
कमलम्‌' इत्यमरः । | 

भावार्थे:--ग्रजावलोकनार्थ कुतूहलगतानां नारीणाम अःसवगन्ध पुरितँः- 
चञ्चलनेन्नश्रमरयुतेः मुखे: छन्तावकाशा गवाक्षाः कमलालंकृता इव वभूयुः । . 

भाबाथं--श्रजको देखने के लिए कुतूहल को प्राप्त हुई स्त्रियों के मद्य 
गन्धयुक्त चञ्चल नत्रयुक्त मुखो से परिपूर्ण गवाक्ष कमलालंकूत की तरह 
जान पडते զուն 


ता ՀԱՎ दुष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जग्मुविषयान्तराणि'। 
तथा हि शेषे न्ट्रयवृत्ति रासां सर्वात्मना -चक्षरिव प्रविष्टा ॥१२॥ 


सञ्जीविनी--तेति । ता नायो रघोरपत्यं राघवमजम्‌ । “तस्या5पत्यम 
_ इत्यण्प्रत्ययः। दृष्टिभिरापिवन्त्योऽपि तृष्णया पश्यन्त्यो विषयान्तराण्य- 
न्ान्विपयान्त. जग्मुः न विविदुरित्यथं: । तया हि। आसां नारीणां शेपेन्द्रिय- 
वृत्तिश्च्ुव्य तिरि क्तथोद्रादीन्द्रियव्यापारः सर्वात्मना स्वरूपकार्स्न्यंन चक्षु:-- 
प्रविष्टेव | श्रोत्रादीनीर्द्रियाणि «ԱՎԱ ग्रहणाशक्तश्चक्षरेव प्रविश्य 
कोतुकात्स्वयमप्येनमुपलभन्ते किम्‌ 1 अन्यथा स्वस्वविषयाधिममः कि न स्या- 
दिति भावः } 

ग्रस्वय:--ता: नाय: राव वं दृण्टिभिः ग्रापिवन्त्यः विंपयान्तराणि न जग्म्‌ः, 
तथा हि ग्रासां शपेन्द्रियबृत्तिः सर्वात्मना चक्षः प्रविष्टा इव | 

वाच्य०--ताभिः नारीभिः Հազ दृष्टिभिः ्रापिवन्तीभिः निपयाम्तरेः 
न जग्मितवत्यः ( कर्मवाच्य ) | 

चन्द्रिका--ताः = पूर्वोक्ताः, नायः = स्त्रियः, रघोरपत्यं राघवं = ग्रजं,. 
दृष्टिभिः Հ नेत्रैः, ग्रापिचन्त्यः = सतुष्णं विलोकयन्त्यः, विपयान्तराशि = 
ग्रन्यविषयान्‌, न जग्मुः = न निविदुः । तथा हि, सां = नारीणां, शेपेन्द्रिय-- 
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वृत्तिः = चक्षरतिरिक्तव्यापारः, सर्वात्मना = स्वरूपकारस्त्ये न, चक्षुःप्रविष्टा 
इव = नेत्रगता इव। 
समासः श्रन्यानि बिषयानीति विषयान्तराणि, शेषारि च तानीन्दिया- 
'णि शेषन्द्रियाणि तासां वृत्तिः शेषन्द्रियवृत्तिः, चक्षुषि प्रविष्टा चक्षुःप्रविष्टा । 
कोशाः लोचन नयनं नेत्रमीक्षं चक्षुरक्षिणी' «պա "स्त्री योपिद- 
'बला योषा नारी सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः । 
` . भावाबे:--विदर्भनाये: सतृष्णमजं पश्यन्त्यः अन्यविषयान्‌ न विविदुः। 
तासां ओोत्रादि-इन्द्रियव्यापारः स्वविषयाग्र हश सामर्थ्येन «ՎԿ प्रविश्य 
स्वयं दर्शनजमानन्दं लेभे | 


भाषार्थ--म्रज को अपलक नेत्रों से देखती हुई विदर्भ नगर की स्त्रियों 


“के रत्र भादि इन्द्रियों के व्यापार अपने-अपने विषयों के ग्रहण में अशक्त हो. 


“गय । ओर वे सर्वात्मना चक्षुरिन्द्रिय में ही प्रविष्ट होकर अजके दर्शन का 
'आनन्द उठाने लगे ॥ १२ ॥ 


पद्मेवः नारायणमन्यथासौ लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्‌ ॥१३॥ . 


स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्षैः स्वयंवरं साधुममंस्त भोज्या । 


` 


सञ्जीविनी --ա इति । भोज्यन्दुमती परोक्षेरदृष्टेभू पतिशिव ता ममै- 
बेयमिति प्राथितापि स्वयंवरमेव साधु' हितममंस्त मेने । न तु परोक्षमेव कंचि- 
ԾՈՎԻ ՀՎԱ स्थाने यूक्तमेतत। «Փ-Հ सांप्रतं स्थाने’ इत्यमरः 
कुतः | अन्यथा स्वयवराभाव$साविन्दुमती | पद्ममस्या श्रस्तीति पदमा लक्ष्मी: | 
अशंग्रादिभ्योचच' इत्यच्प्रत्ययः । नारायणमिव | Հազա ՀԱՎՇՎ 
कान्तं पति कथं लभेत। न लभेतैव । सदसद्विवेकासौकर्यादिति भावः | 

श्रन्वय:-- भोज्या परोक्षैः भूपतिभिः ՀԱ स्वयंवरमेव साधः अमंस्त इति 
स्थाने अन्यथा असौ पद्मा नारायणमिव -श्रात्मडल्यं कान्तं कथ लभेत ? 

बाच्य०-भोज्यया परोक्षैः भूपतिभिः वृतया स्वयंवर एव साध भ्रमन्यत | 


अन्यथा पद्मया नारायण इव आत्मतुल्य कान्तः तया कथ लभ्यत । 


पीके ( कर्मवांच्य ० ) | 
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इति स्थाने = युक्तमेव, अन्यथा = स्वयंवराभावे, पद्मा= लक्ष्मीः, नारायणमिव,. 
ग्रात्मना तुल्यं ग्रात्मतुल्यं = स्वानुरूपं, कान्तं = पति, कथं लभेत=्भ्राप्नुयात्‌ | 


ससासः-भुवः पतयः भूपतयः तैः, भूपतिभिः। श्रात्मना तुल्य ग्रात्मतुल्यस्तम्‌ | 
कोश:---द:क्रोडे सांप्रतं स्थाने’ इत्यमरः | 


भावत्यः--भ्रदृष्टः राजभिः ममेयमिति անա «ԱՎԱ स्वयंवरमेवः - 


साधु मेने। अन्यथा लक्ष्मीः नारायणमिव स्वात्मतुल्यं पति कथं लभताम्‌ । 
भाषायं-परोक्षर्प में अनेक राजायं से प्रार्थित इन्दुमती ने स्वयम्वर 


को ही अच्छा समझा, यह्‌ .उचित ही है। अन्यथा यदि स्वयंवर न होता तो 


लक्ष्मी नारायण के समान अपने स$श पति को किस प्रकार प्राप्त 
करती ।। १३ ॥ 


परस्परेण , स्पृहणीयशोभं, Վ चेदिदं इन्द्रमयोंजयिष्यत्‌ । 
अस्मिन्‌ द्वये रूपविधानयत्न: पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ ॥ १४॥ 
सञ्जोबिनी--परस्परेण्‌ति । स्पृहणीयशोभं सर्वाशास्यसौन्दरथंमिदं दन्द 


मिथुनम्‌ | 'द्विन्द्दं रहस्यमर्यादावचनव्यु त्क्रमणायज्ञपात्रप्रयोगाभिव्य क्तिष? इत्यनेन 


निपातः | परस्परेण नायोजयिष्यच्चेत्न योजयेद्यदि । तहि प्रजानां पत्युविधातु- 


कर रस्मिन्द्रये द्वन्द्व रूपविधानयत्न: सौन्दर्यनिर्माणप्रयासो वितथों विफलो5भविष्यत լ 


एतादुशानुरूपस्त्रीपु सान्तराभावादिति “ भाव: । 'लिङ्निमित्ते लङ क्रियाति- 
पत्ती इति लुङ्‌ । 'कुतश्चित्कारणवेगण्यात्क्रियाया श्रनभिनिष्पत्ति: क्रियाति- 


` ` ԿԱ: इति व॒त्तिकारः। 


अन्वयः-स्पृहणीयशोभं इदं द्वन्द्व परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌ चेत प्रजानां 
पत्युः अस्मिन्‌ द्वये रूपविधानयत्नः वितथः भ्रभविष्यत | 
-_स्पृहणीयशोभम्‌ इदं द्वन्द्व परस्परेण नायोजमिष्यत चेत्तदा 
प्रजानां पत्युः ग्रस्मिन्‌ द्वये रूपविधानयत्नेन वितथेन ग्रभविष्यत (भाववाच्य,) । 
चन्द्रिका-स्पहणीयशोभं=सवंशास्त्रसौन्दयं, इदं इन्द्ं=मिथूनं ՎՀԿՀԱ 
= अन्योन्येन, न अयोजयिष्यत्‌-न योजयेत्‌, चेद्‌ =यदि, तदा प्रजानां -जनान 
पत्युः = विधातुः, աղ द्वये = द्वन्द्व, रूपविधानयत्नः = सौन्दर्य निर्माण- 
प्रयासः, वितथः = विफलः, भ्रभविष्यत = भवेत | 


समासः--स्पुहणीया शोभा यस्य तत्‌ स्पृहणीयशोभं, रूपस्य विधानं रूपः 
विधानं तत्न यत्नः रूपविधानयत्न: | 


er 
Ys RM 


ց रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


कोशः--'स्त्तीपुसौ मिथुनं हन्छ, ՀՎ तु युगलं युगम्‌,' զվ त्वन्‌तं 
ՀՎ: इत्यमरः | 
भावाथं:--तर्वे: संस्तयमानमिदमजन्द्मतीरूप գ. परस्परेण संगतं 
न कृतं भवेतदा तत्र इन्द्रे ब्रह्मणः सीन्दरयेनिर्माणप्रयासो व्यर्थ एव स्यात्‌ । 
भाषार्थ--पभो से प्रशंसित अज इन्दुमती रूप जोड़ें को यदि विश्व- 
कर्ता ब्रह्मा परस्पर न मिलाते तो उनका इन दोनों के रूप-निर्माण का 
यास व्यर्थे हो जाता ॥ १ ?॥ 
रतिस्मरी नूनमिवावभूतां राज्ञां सहस्र षु तथा हि बाला । 
` गतेयमात्मध्रतिरूपमेव मनो ն जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ ॥ १५॥ 
सञ्जीविनी --रतिस्मराविति। रतिस्मरौ यौ नित्यसहचरावित्यभिप्रायः | 
नूनं तावेवेयं चायं चेमौ दम्पती श्रभूताम्‌ । एतद्‌रूपे णोत्पन्नौ | कुतः। तथा हि - 
इयं बाला राज्ञां सहस्रेषु राजसहन्नमध्ये | सत्यपि व्यत्यासकरण `इति भावः। 
ग्रात्मप्रतिरूपं स्वतुल्यमेव | 'तुस्यसंकाशनीकाशप्रकाशप्रतिरूपकाः' इति दण्डी । 
गता प्राप्ता । तदफि कथं जातमत 'भ्राह--हि. यस्मान्मनो : जन्मान्तरसंगतिज्ञं 
भवेति । तदेबेदमिति प्रत्यभिज्ञाभ्षावेऽपि व।सनाविशेषवशादनभूतार्थप भनः- 
अवृत्तिरस्तीत्युक्तम्‌ | जन्मान्तरसाहचर्यमेवात्र प्रवर्तकमिति भाव:। 
अन्वय:--रतिस्मरो ( यो पूर्वं ) तो इमौ ( दम्पती ) अभूतां, तथा हि 
इयं वाला राज्ञां सहल्नेषु भ्रात्मप्रतिरूपमेव गता हि मनः जन्भान्त रमं तिज्ञम्‌ 
( भवति ) | | र 
- ¦ वाज्य०--पूर्व रतिस्मराभ्यामेव श्रत ग्राभ्यां दम्पतीष्यां वभूवाते ( भाव 
वाच्य. ) तथा हि वालया ग्रनया राज्ञां सहन्नेषु थ्रात्मरूपमेव गतम | ( कर्म- 
वाच्य, ) हि मनसा जन्मान्तरसंगतिज्ञेन भूयते | भाववाच्य. )| ` ^". 
चल्वरिका--रतिस्मरी = रतिकामदेवौ, ती = इमौ (दम्पती), ग्रभूता, तथा 
हि, इयं वाला > इन्दुमती, राज्ञां सहभ पु = राजसहन्नमध्ये, भ्रात्मप्रशिल्प- 


եւ - 
मव = स्वानुरूषमेव, गता = प्राप्ता, हि = यस्मात्‌, मनः = संकल्पविकतल्पा- . . 


'त्मक, जन्मान्तरसंगतिङ्ं = जन्माच्तरसंगतिविदं भवति | 


, समासः-रतिश्च स्मरश्येति रतिस्मरी । պոր जन्म जन्मान्तर, .जन्मान्त रे 
संगतिः जन्मान्तरसंगतिस्तां जानातीति | : ԱՆՆ 


__ कोश:---वाला स्थाद्वसूः' 'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मन? 
| ; पु वान्तं हृन्मानसं मनः 
इत्यमरः । १ Տ Գ : 


भावार्श:--पूर्व जन्मनि रतिस्मरौ यौ भ्रभूतां तावेवास्मिन्‌ जन्मनि अजेन्दु- 
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मतीरूपौ दम्पती अभतां, तथा हि सहसराज्ञां मध्येऽपीयं वाला स्वानुरूप 
बरं प्राप्तवती । यतः मनः संस्कारवासनय। जन्मान्तरसंगतिविदं भवति । 

भाषार्थ--निश्चय ही ये दोनों पूर्व जन्म में कामदेव तथा रति थे, जो 
इस समय अज तथा इन्दुमतीरूप में दम्पती हुए हैं ।. क्योंकि, इस वाला ने 
हजारों राजाय्रो के वीच अपने अनु रूप वर को प्राप्त किया है। इसका कारण 
यह है कि मन दूसरे जन्म की संगति को जानने वाला होता है ॥१५॥ 

ՏԱՅՎԱՆ पौ रवधूमुखेभ्यः श्रुण्वन्‌ कथाः श्रोत्रसुखाः कुमारः | 

उज्भासितं .मङ्गलसंविघाभिः संबन्धिनः सद्‌म समाससाद ॥१६॥ 

सञ्जीविनी--इतीति । इति “स्थाने वृता' «արձա ՀԱ पोरवध- 
मुखेम्य उद्गता उत्पन्नाः श्रोत्रयोः सुखा मधुराः | सुखशब्दो विशेष्यनिघ्नः 
“पापं पुण्यं सुखादि च' इत्यमरः। कथा गिरः श्शुण्वन्कुमारोऽजो मंगलसंविधा- 
भिर्मेङ्गलरचनाभिरुद्भासितं शोभितं संबन्धिनः कन्यादायिनः सद्म गृह 
समाससाद प्राप, 

झन्वयः--इति पोरवधूमुखेम्यः उद्गताः शोत्तसुखाः कथाः श्रृण्वन्‌ 
कुमार: मङ्गलसंविधाभिः उद्भासितं सम्बन्धिनः सद्‌म समाससाद | 

बाज्य ०---इति पौरवधूमुखेभ्यः उद्गता श्रोत्रसुखाः कयाः भूण्वता कुमारेण 
` मङ्जलसंविधासिः उदभासितं संध्वन्धिभिः सद्म समासेदे' ( कमेवाच्य० ) । 
` चन्ब्रिका--इति= एवं प्रकारेण, पोौरवधमुखेभ्यः = नगरवासिस्त्री= 
नुखेभ्यः, उद्गताः = उत्पन्नाः, श्रोत्रसुखाः = श्रोत्रयोः सुखाः श्रोत्रसुखा 
मनोहराः, कथाः = गिरः श्वुण्वन्‌ = भ्राकणंयन्‌, कु मारः Հ अजः, मंगलसंविधा- 
भिः = मंगलरचनाभिः, उद्भासितं = सुशोभितं, संबन्धिनः = कन्यादायिनः, 
सद्म = गृह, समाससाद = प्राप । र 

' समासः पुरे भवाः पौराः पौराश्च ता वध्वः पोरवध्वस्तासां मुखेभ्यः 

पौरवधूमुखेभ्यः, श्रोत्रेण सुखाः श्रोत्रसुखा: “मंगलस्य վեպ 
मंगलसंविधास्ता भिसँगलसंविधाभिः | 0710 
. ` कोशः--कल्याणां मंगलं शुभम्‌' Պոլ सद्म निकेतनम' इत्यमरः | 

भावाथे:--एवं प्रकारेण नगरनिवासि-स्त्रीमूख'म्यः उत्पन्न: मनोहराश्च 
कथा : श्राकरांयन्‌ भ्रजः कलशतोरणादिमंगलोपचारसुशोभितं विदर्भराज- 
गृहमगच्छत | १ 





| 
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_ भाषाथ--इस प्रकार नगर की स्त्रियों के मुख से निकले हुए अत्यन्त 


मनोहर वाणी को सुनते हुए कुमार ग्रज विदर्भ राज के घर पहुँचे ॥ १६ ॥ 


ततेऽवतीर्याशु करणूकाया: Վ कामहपश्वरदत्तहस्त: । 

वैदर्भ्निदिष्टमथो विवेश नारीमनांसीव चतुव्कमन्त: ।१७॥ 

सञ्जीवि नी--तत इति । ततोऽनन्तरं करेणकाया हस्तिन्याः सकाशादाशु 
शीघ्रमवतीर्यः। कामरूपेशवरे दत्तो हस्तो येन सोऽजः। ग्रथोऽनन्तरं ՀՎԱ 
निदिष्टं प्रदशितमन्तश्चतुप्क चत्वरम्‌ । नारीणां «ՎԱԿ विवेश। 

"परर (यः--ततः करेणुकाया: आशु अवतीय कामरूपेशवरदत्तहस्तः सः ग्रथ 
वैदर्भेनिदिष्टम्‌ «աար नारीणां मनांसि इव विवेश । 


वाच्य०--ततः करेणकाया आशु अवतीय कामख्पश्वरदत्तहुस्तेन तेन 


वेदम निदिष्टेन ग्रन्त:चतुष्क नारीमनांसीव ԿԱՎ | 

चन्द्रिका--ततः = गृहप्रवेशानन्तरं, करेणकायाः = हस्तिन्याः, श्राशु = 
शीघू , वतीयं = पृथिव्यामागत्य,  कामरूपेश्वरदत्तहस्तः=कामेश्वरापितकरः, 
सः=ष्रजः,वदर्भनिदिष्टं = वेदभं प्रदशितं, ग्रन्त:चतुष्क = चत्वरं, नारीमनांसीव 
= स्त्रीणां चित्तमिव, विवेश = उपतस्थौ। 


समास:--कामरूपेश्वरे दत्तः हस्तो येन स कामरूपेश्वरदत्तहस्तः, ՀՎԱ 


निदिष्टं वेदर्भनिदिष्टं, नारीणां मनांसि नारीमनांसि । 
कोशः--'करिणी धेनुका वशा' इत्यमरः | | 
भावाथं:-गृहप्रवेशानन्तरं स श्रजः हस्तिन्याः सकाशाद्‌ शीघु मवतीयं;कामे- 
शवरसमर्पितकरः सन्‌ वेदर्भप्रदर्शितं चतुष्कं नारीमनांसीवाइविशत्‌ । 


भाषाथे--विदर्भ राज के घर पहुँच कर श्रज शीघ्रता से हाथी से उतर | 


कर कामरूपेश्वर के ऊपर हाथ रखते हुए विदभं राज-द्वारा प्रदर्शित भ्रन्तःपुर 
के चवूतरे पर बैठ गये। १७ ॥ 


महाह सिहासनसंस्थितोऽसौ सरत्नमध्यं मधुपर्कमिश्चम्‌ | 
भोजोंपनीतं च ढुक्रलयुग्म जग्राह साध” बनिताकटाक्षैः।।१८॥। 


सञ्जीविनी-महाह ति | महाहेसिहासने संस्थितोऽसावजः । भोजेनोपनी- 


जम । कोर रत्नैः सहितं सरत्नम्‌ । मधुपकंमिश्रमध्यं पुजासाधनद्रव्यं दुकूलयोः 2 उ 
` क्षोमयोयु रमं च वनिताकटाक्षरन्यस्तीणामपाङ्गदशंनै: साधं जग्राह गृहीतवान्‌ । 





रे \- 





र : ` सप्तमः संगे: ३७ 
अन्वयः:--महाहँ पिहांसनसं स्थित: श्रसौ भोजोपनीतं सरत्नं मधपकमिश्नम 
रव्यं दुकलयुग्मं च वनिताकटाक्षैः ամ «Կոլ 
' वाच्य०--महार्ह सिहासनसंस्यितेनामुता भोजोपनीतं सरत्नं मधुपर्क मिश्र 
-अर्व्थै दुकूलथुग्मं च वनिताकटाक्षः साधं जग॒हे। 
चर्िका--महाहं सिहासनसंस्यितः=महाहं सिहासनोपविष्टः, भ्रसौ=भ्रजः; , 
भोजोपनीतं = भोजराजनीतं, सरत्नं = रत्नसहितं, ' मधुपकमिश्च =मधुपकंगुतं, 
अ्रध्य = पुजासात्रनद्रव्यं, दुकूलयुग्मं = क्षामयुग्मं च, वनिताकटाक्षैः = स्त्रीणा- 
मपाङ्ग :, सार्धं साक, जग्राह = ग॒हीतवान्‌ । 
समासः-महाहं च तत सिहासनं महाह सिंहासनं तत्र स्थितः महाह सिहासन- 
स्थितः, भोजेन उपनीतं भोजोपनीतं, रत्नेन सहितं सरत्नं, मधपक ण मित्र ` 
मधपकंमिश्र, दुक जयोर्य्‌ग्मं दुकलथुग्मं, वनितानां कटाक्षाः, वनिताकटाक्षास्त- | 
वेनिताकटाक्षेः। . रै 
कोशः--“पट्‌ तु त्रिष्वध्यमर्घाथें” 'कटाक्षोऽपाङ्गदशेने' इत्यमरः । 
भावायं:---महाहं सिंहासनोपविष्टः अजः भोजराजप्रदत्तं रत्नयुतं, मधपर्के« 
सहितम्‌ अर्ध्य, क्षोमय॒ग्मं च स्त्रीणां कटाक्षः साकं जग्राह। . 
भाषाथं-बहुमूल्यसिहासन के ऊपर बंठे हुए अजने भोजराज के द्वारा 
दिये गये सरत्न एवं मधुपर्क նիս अर्घ्यं तथा उत्तरीय सुन्दर दो वस्त्रों 
को दुपट्टा (पगड़ी), स्त्रियों के कट क्षों के साथ ग्रहण किया ॥ १८॥ ' 
दुकूलवासाः स वघूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधरक्षैः | 
वेलासकाशं स्कुटफनराजिर्नवैरुदन्वानिव चन्द्रपादैः ॥१९॥ 
सञ्ञजोविनी--दुकूलेति | दुकलवासाः सोऽजः विनीतैनं म्रैरवरोधरक्षंरन्तः= 
पुराधिकृतवंधूसमीपं निन्ये । तत्न दष्टान्तः-स्फटफेनराजिरुदन्वान्सम्रद्रो नवैर्नत* 
नेश्चन्द्रपादेश्वन्ट किरणेवलाया: सकाशं समीपमिव। प्णंदुष्टान्तोऽयम्‌ | 
अन्वयः दुकूलवासाः सः विनीतेः भ्रवरोघरक्षेः वधसमीषं स्फूटफनराजिः 
उदन्वान्‌ नव: चन्द्रपादेः वेलासकाशम्‌ इव ԷՅ | 
वाच्य०-दुकूसवाससा तेन विनीता अवरोधरक्षाः वधूसमीपं स्फुटफेनराजिना - 
उदन्वता इव नवाश्‍्चन्द्रपादाः वेलासमीपमिव निन्यिरे । (कंत्‌वाच्य०) । ˆ, 
चन्द्रिका दुकलंवासाः = क्षोमवस्त्रधारी, -सः=भ्रजः, विनीतैः=तः्रैः,  झवउ 


 रोधरक्षेः > 'भरन्तःपुराधिक्ृतैः, ` वघसमीपं = भार्यासकाशं, स्फूटफेनराजि: « 
२ Թթ: 


Փ 





११६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


` .स्पष्टफेनपडक्तिः, उदस्बान्‌ = समुद्र इव,. नवैः = नूतनः, चन्द्रपादैः = चन्द 
' किरणाः, वेलासमीपमिव, निन्ये = ्रानीतः ' i कि 
'समालः---दुकूलं वासो यस्य स .दुकूलवासा:, अवरोधं रक्षन्तीति भ्रवरोध- 
रक्षास्तैः ग्रवरोषरक्षः, वच्चा समीपं वधूसमीपस्‌, स्फुटा फेनानां राजियंस्मिन्‌ 
सः स्फुटफेनराजि:, चन्द्रस्य पादैः चन्द्रपादैः, वेलायाः समीपं वेलासमीपम्‌। 
कोशः-- क्षोमं दुकूलं स्याद्धेतु' 'उदन्वान्नुदधिः सिन्धुः? इत्यमरः | | 
_ भांवापं:--क्षोमवस्त्रधारिणमजं विनयशीलाऽन्तःपुररक्षकाः वधूसमीपं | 
फेनपङ्क्तियतं समुद्रं नवीनाश्चन्द्र पादा: वेलासमीपमिव आनिन्युः । ˆ | 
भाषार्थ --क्षोमवस्त्र धारण किये हुए अज को विनयशील अन्तःपुररक्षक | 
| 


~ 


| 
վ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


वधू के समीप इस प्रकार लाये जिस प्रकार नवीन «ոնի फेनयुक्त समुद्र 
.. को वृद्धि की भोर ले झाती हैं լ . | 
तत्राचितो भोज॑पतेः पुरोधा हुत्वार्तिस(ज्या दिझिरस्निकल्प: | | 
तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये. ՀՎՎՎ  संगमयांचकार ॥ २०॥ 

: सञ्भोबिनो तत्रेति | तत्र सद्‌ मन्याचितः पू जितोऽरिनिकल्पोऽग्नितल्यो 
भोजपतेभोजदेशाधीश्वरस्य पुरोधाः पुरोहितः । 'पुरोधास्तु परो हितः? इत्यमरः । 
 झाज्यादिभिद्रेव्येरांन हुत्वा तमेव. चारन विवाहसाक्ष्य आधाय । -साक्षिणं च 

` որվ: | वधूवरौ संगमयांचकार योजयामास । > 
| Ը աա -तत्र प्रचित: ग्रग्निकल्प: भोजपतेः पुरोधाः ्राज्यादिभिः अनि | 
हुत्वा तमेव च विवाहसाक्ष्ये आधाय वधूवरौ संगमयांचकार्‌ |. हू | 
Վեշզօ-- तत्र चितेन अग्निकल्पेन भोजपते: पुरोधसा आज्यादिश्नि: अनि | 

हुत्वा तमेव Վ विवाहसाक्ष्ये आधाय वधूवराम्यां संगमयाचक्राते । 

Լ चद्धिकां-तत्र = सद्मनि, भ्रचितः = पूजितः, अगिनिकल्प: - प्रग्तिसदृश: 
भोजपते: = भोजाधीश्वरस्य, पुरोधाः = पुरोहितः Տ ग्राज्यादिभि: - घृतादिभिः, | | 
` ,थ्रशिनि व्हि हुत्वा, तमेव च = अर्निमेव च, विवाहसाक्ष्ये = विवाहसाक्षिणम, 
` 'प्राघाय= कृत्वा, वधूवरी, संगमयाँचकार = योजयामास । 
/ समास: अरग्तिना कल्पः अग्निकल्पः, विवाहस्य सा 
त्तस्मिन्‌ विवाहसाक्ष्ये, वधूश्च वरश्चेति वधूवरो। | 

- कोशः--'मगिनर्वेश्वांनरो զիր: पुरोधास्तु पुरो हितः' इत्यमरः |. 

Ա आवोर्षे: गृहे सम्यक्‌” արկ: վիրու: विदभेराजपतेः पुरोहित: 









Վ विवाहसाक्ष्यं 


% । » 


सप्तमः ՀՎ: १९ 


य्राज्यादि-हवनसामग्रीभिः «րզ हुत्वा, तमेव विवाह-साक्षिकं च कृत्वा. वधूवर 
एकन्न योजयामास | 

भाष्यं --घर में सवं प्रथम भोजराज के पुरोहित की पूजा की गयी। 
तदनन्तर पूजित होकर भ्रग्निसदृश भोजपति के पुरोहित ने अग्नि में ախ 


द्रव्यों से हवन किया और उसी को विवाह का साक्षी बनाकर वध एवं वर ' 


को एकत्र स्थित किया ॥ Հ 
हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे । 
अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लवेन ԱՎԱ 
सञ्जीविनी--हस्तेनेति । स राजसनहंस्तेन स्वकीयेन वध्वा हस्तं परिगृह्य । 
प्रनन्तरायाः संनिहिताया ग्रशोकलत्ताया: प्र वालं पल्लवं प्रतिपल्लवेन स्वकीयेन 
- प्राप्य चत आम्र इव । सुतर चकासे । 
ग्रन्ययः---सः राजसूनुः हस्तेन वब्वाः हस्तं परिगृह्य ग्रनन्तराशोकलता- 
प्रवालं प्रतिपल्लवेत प्राप्य ՎՀ: इव ՎԱՎ चकासे । 


वाच्य? --राजसनना स्वहस्तेन वध्वा हस्तं गहीत्वा ग्रनन्तराशोकलता- 


प्रवालं प्रतिपल्लवेन प्राप्य «ՀՎ इव चकासे ( भाववाच्य० ) । 
 चन्द्रिका- स राजसनः = अजः, «ՀՎ = स्वपाणिना) वध्वा = इन्दुमत्या 
हस्तं = करं, परिगहय = गहीत्वा, श्रनन्तराशोंकलताप्रवालं = समीपस्थाशोक- 
लतापल्लवं, प्रतिपल्लवेन = स्वहस्तेन, प्राप्य, चूत इव=भ्राञ्र इव, सुतर = 
अत्यन्त, चकासे = दिदीपे । 


- 
" 


समासः --अनन्तरा या शोकलता अनन्तराशोकलंता, तस्याः प्रवाल, अनन्त”. 


राशोकलताप्रवालम, पल्लवं प्रतीति प्रतिपल्लवं तेन प्रतिपल्लवंन । . 
कोशः-'वंजुलोऽशोके समौ' որվ तो' रसालो$सो सहंकारो5थ सौरभ; 
. इत्यमरः 


- 


भावार्थः--भ्रजः स्वहस्तेन वध्वा करं प्रगृहथ समीपस्थाशोकलतापल्लव स्व- 


पल्लवेन प्रगहय चत इव शुशुभे | 

भाषाय--अ्ज अपने हाथ से इन्दुमती के हाथ को पकड़ कर इस प्रकार 
सुशोभित' हुए जिस प्रकार समीपस्थ भ्रशोकलता के पल्लव को. भपने 
पल्लव से पकड़कर झाञ्र वक्ष सुशोभित होता है ՎԱ 


.՞.. 
իղ 


लक . 


२० रघ॒वंशमहाकाव्यंम्‌ 

“आसीद्वरः कण्टक्रिंतप्रकोष्ठ: स्विन्तांगुलिःः संववृते कुमारी । 

` तस्मिन्द्रये तत्क्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥रर ` 
' सञ्जीविनी आसीदिति । वरः कण्टकितः पुलकितः प्रकोष्ठों यस्य स 


` „ झांसीत्‌ । «ազ क्षुद्र शत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः इत्यमरः । कुमारी स्वि- 


20. ! 


(न 


तस्मिन द्वये तत्क्षणम्‌ आत्मवृत्ति: मनोभवेन समं विभक्तेव | 


ज्ांगुलिः संववृते वभूव । अत्लोग्रे क्षते--तस्मिन्द्ये मिथने ततक्षणमात्मवृत्तिः 


' सात्तिविकोदयरूपा वृत्तिमं नोभवेन कामेन समं विभक्त व प्रयक्ट्नतेव । प्राक्‌सिद्धस्या- 


प्यनुरागसाम्यंस्यं संप्रति तत्कार्यंदशेनात्पाणिस्पर्शंकृतत्वमुत्प्रक्ष्यते ¦ ग्रत्न वात्स्या- 
यनः--- कन्या तु.प्रथमसमागमे स्विन्नाङ्गुलिः स्विन्नमुखी च भवति । पुरुषस्तु 
रोमाङ्चितो भवति । एभिरनथीर्भावं परीक्षेत’ इति । स्त्रीपुरुषयोः स्वेदरोमा- 
चाभिधानं सात्त्विकमात्रोपलक्षणम्‌ । न तु प्रतिनियमो विवक्षितः | एभिरितिः 


बहुवचनसामर्थ्यात्‌। एव सति कुमारसंभवे--'रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः | 


स्विन्नाङ्गुलिः पु गवकेतुरासीत्‌ इति व्युत्कमवचनं न दोषायेति। 'वृत्ति- 
सतयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्य’ इत्यपरार्धस्य पाठान्तरे 
व्याख्यानान्तरम्‌-~-पाणिसमागमेन पाण्योः संस्पर्शेन कर्ता तयोवेधूवरयोमंनो- 
भवस्य वृत्तिः स्थितिः समं विभक्तेव । समीकृतेवे त्यर्थः | | 
. भ्रत्वय:--वरः कण्टकितप्रकोष्ठः सीत्‌, कुमारी स्विन्नाङ्गुलिः, संववृते', 
बाच्य०--वरेण कण्टकितंप्रकोप्ठेन वमूवे । -कुमार्या स्विन्ताङ्गुल्या 
च संववृते ('भाववा० ) तस्मिन्‌ द्वये तत्क्षण ग्रात्मवृत्त्या मनोभवेन समं 
विभक्तवान्‌ इव आस्तेः । | 
चन्द्रिका--वरः = अजः, : कण्टकितप्रकोष्ठः = पुलकितंप्रकोष्ठ यासीत्‌ । 
कुमारी = इन्दुमती, स्विन्नाइगुलिः = सस्वेदाङ्गुलिः, संववृते । तस्मिन्‌ इये = 
मिथुने, तत्क्षणं = विवाहकाले, प्रात्मवृत्ति: = स्वव्यापारः „ मनोभवेन == कामेन, 
सम नाजुल्य, विभक्त व - पृथक्‌ कतेव । क | 
समासः-कण्टकितः प्र कोष्ठो यस्य सः कण्टकितप्रकोष्ठः | स्विन्ना भ्रङ्गलयों 


` यस्या सा स्विन्णाङ्गुलिः | տորը वृत्तिः झात्मवृत्तिः | 


= ोश:- ՊԱ क्षुद्रशत्रौ च रोमहप च कंप्टक:” इत्यमरः । 
पन विवाहकाले अजस्य मणिव्थे रोमोद्‌गेमोऽभूत्‌, इन्दुमत्याश्व 
मडगुलीपु स्वेदो जातः | एव मनोभवेनो भयोः समान्पेण स्वव्यापारः प्रदाशितः 








सप्तमः सगे: 5४८ हा . २१ 


भाषाथं-विवाहकाल में अजके मणिवन्ध स्थान मे रोमोद्गम(हुश्लाः तथा 
इन्दुमती की अंगू लियाँ स्वेद युक्त हो गई' । इस प्रकार कामदेखने. दोनों में. समाग 
झप Վ अपना व्यापार «ՀԱԿ किया ॥. २२ ॥ त्त ल 


तयोरपांगप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवतितानि । 
ह्लीयन्त्रणामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनात्ति\।२३॥ 
` सञ्जीविनी--तयोरिति । ग्रपाङ्ग षु नेत्रप्रान्तेष प्रतिसारितानि प्रवतितानि 
क्रिययोनिरीक्षणलक्षणयोः समापत्त्या यदच्छासंगत्य।-निवतितानि प्रत्याकृष्टात्यः .. 
व्योन्यस्मिल्लोलानि सतुष्णानि । 'लोलश्चलसतष्णयोः' इत्यमरः | तयोर्दम्पत्योः 
विलोचनानि दष्टयो मनोज्ञां रम्यां Թո तिमित्तेन यन्त्रणाँ संकोचमाचशिरे 
प्रापुः | 
 शन्वयः--अपाङ्गप्रतिसारितानि, क्रियासमापत्तिनिवतितानि, .भ्न्योन्य 
` արխ तयोः विलोचनानि मनोज्ञां होयन्त्रणां आनशिरे। , 
वाच्य०-ग्पाङ्गृप्रतिसारितैः क्रियासमापत्तिनिवत्तित्‌ ग्रत््योन्यलोलैः. तयो 
विलोचनैः मनोज्ञा- 'ह्ीयन्त्रणा «ԱԱՀ ( कमंवा० ,)..। Հի 
चल्द्रिका--ग्रपाद्धप्रतिसारितानि = कुटाक्षप्रवत्तितानि,” ˆ क्रियासुमापत्ति- 
निवत्तितानि = निरीक्षणानन्तरं ՀՎ: .यदच्छया ` प्रत्याकृष्टानि, , ्रन्योन्य- 
लोलानि = परस्परसतष्णानि, तयोः = दम्पत्योः, . विलोचनानि.क, नयाति 
«ԽԱ» रम्यां, ह्लीयन्त्रणां = लञ्जावेदनां,; आनशिरे = प्रापुः । Ն 
`. समासः--्पाङ्ग षु... प्रतिसारितानि अपाङ्गप्रतिसारितानि,) ,;क्रियाया 
समापत्तिः क्रियासमापत्तिः क्रियासमापत्त्या. तिवतितानि: . क्रियासमापत्तिः 
` निर्वत्तितानि, भ्रन्योन्येष ման भ्रन्योन्यलोलानि, हिया यन्त्रणां  ह्वीयन्त्रणाम्‌ 


कोशः--'लोलश्चलसतष्णयोः' मन्दाक्षं ह्वीस्त्रपा ब्रीडा, लज्जासापत्मपा- 
च्यत;' इत्यमरः | 


भवाथ:--कटाक्षपर्यन्तव्याप्तानि, निरीक्षणानन्तराकृष्टानि ` परंस्परसतुः ` 
इणानि दम्पत्योविलोचनानि, परस्परनिरीक्षणे सज्जातुभवं चक्रः * ` - 
भाषाथं--भ्रपाङ्ग पर्यन्त फैले हुए, परस्पर देखने के बाद एक' दूसरे के 
लिये सतष्ण, उन दम्पती के विलोल नेत्रोंने लज्जाका अनुभव किया ॥२१॥ 
` प्रदक्षिण-प्रक्रमणात्क्ृशानो रुदािषस्तन्मिथुतं  चकासे। * 
मेरोस्पान्तेव्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहख्रियामम्‌ ԱՀԿԱ 


0 रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


संज्जीबिनी = प्रदक्षिणेति । तन्मियुनमुर्दाचष उन्नतज्वालस्य कृशानोवंह्न 
प्रदक्षि णप्रक़्मणात्‌। प्रदक्षिणोकंरणात्‌ मेरोरपान्तेषु समीपेषु वतमानमावतं मानम्‌ 
मेर प्रदक्षिणीकुवंदित्यथं: । अन्योन्यसंसक्तः परस्परसंगतम्‌ ।. मिथुनस्याप्येतद्विशे- 
षणम्‌ । अहश्च त्रियामा «արա रात्रिदिवमिव। समाहारे इन््ँकवदभावः | 
चकासे विदीपे.॥.- . : 5 - 

अन्बयः=-तन्मियुनम्‌ उर्दाचषः ` कृशानोः प्रदक्षिणाप्रकमणात, मेरो 
` उपान्तषु वर्तमानम्‌, अ्नन्योन्यसंसक्तम्‌ ग्रहस्त्रियामम इव चकासे । 

बाच्य०--तन्मिथुनेनः कृशानोः प्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌ ՀՀ: उपान्तेषु वतं- 
भानेन अन्योन्यसंसक्तेन, भ्रहरित्रथामेन इव चकासे । լ 

चन्द्रिका--तन्मिथनं=्ग्रजेन्द्रमतीरूपं, उर्दाचष =उद्गतज्वालस्य, क्ृशानोंः 
नस झर्ने, प्रदक्षिप्रक्रमणात = प्रदक्षिणीकरणात, मरो उपान्तेषु = समीपेष, 
बते मानं = स्थित, ग्रन्योन्यसंसक्त =परस्परसंगतम, अहस्त्रियामं = राच्रि न्दिवम 
इव, चकासे = दिदीपे । ` 

समासः--उद्गतमवियंस्मिन्‌ तस्य, श्रन्योन्यस्मिन्‌ संसक्तम्‌ अन्योन्यसंसक्तम 
अहएच न्रियोमा च तयोः समाहारः անզոր. | 

कोशः-- घस्रो दिनाहनी' 'रात्रिश्त्रियामा क्षणदा क्षपा' इत्यमरः । 

भावा्थः--तन्मियुनं समिद्धतमारनेः प्रदाक्षणीकुवंत्‌' मेरोः प्रदक्षिखीकुरवेत - | 
झन्योत्यसंसक्त रांत्निन्दिवमिव शशभे | 

भाषायं--वेदी की प्रज्वलित भ्रग्ति की प्रदक्षिणा करते हए बे दोनों 


मानो मेरु की प्रदक्षिणा कर रहे परस्पर एकत्रित 'रात्रि-दिन के -समान 
सशोभित हुए ॥२४॥ | 


नितम्बगुर्वी गुरुणों प्रयुक्ता वधूविवातृप्रतिमेन तेन । 
चकार सा मतचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमर्नौ «ա 
सञ्जीविनी --नितम्त्रेति । नितम्बेन गुव्यंलध्वी । 'दर्धरालघनोग वी इति 

` արու | विधातुप्रतिमन ब्रह्मत॒ल्येन तेन गुरुणा याजकेन प्रयक्ता जहुधीति' म 
` नियुक्ता. मत्तचकोरस्मेव ՀՎ यस्याः सा वधूः । अ्रग्नौ लाजविसग चकार | 
अस्वय:- -नितम्बगर्वी; विधात्रतिमेन तेन गुणा प्रयुक्ता मत्तवको रनेता 
` सज्जावती,सा Հ: ո लाजबिसग.चकार।: ` 

Ս खाच्य०--तितम्वगर्व्या विधातृप्रतिमेन तेन गुरुणा प्रयक्तप्रा मत्तचकोर” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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պարը संगे: ` ` २३ 


: नेत्रया तयां वध्वा अग्नौ लाजविसग: चक्रे. 


चन्द्रिका- -नितम्बेन गर्वी नितम्बगुर्वी ऊ नितम्बलध्वी, विधातृप्रतिमेन = 
ब्रह्मसहशेन, तेन गरुणा = याजकेन, प्रयुक्ता = नियुक्ता; मत्तचकोरतेश्रा == मत्त= 
चकोरनयना, लज्जावती == प्रशस्तलाज़युक्ता, सा वधूः न= इन्दुमती, अग्नी = वह्नौ 
लाजविसरग = लाजाहति, चकार = अकरोत्‌ । 

समासः--विधाद्ना प्रतिमः विधातृप्रतिमस्तेन । मत्तचकोरस्य नयने इव 
नयने यस्याः सा मत्तचकोरनेत्रा, लज्जा अस्य .अस्याः «ԽԱԽ सज्जावती। 
लाजानां विसगंस्तं लाजविसगेम्‌ । .. 

कोशः--'समा › स्तुषांजनी वध्वश्चिरण्टी Վ सुवासिनी इत्यमरः | 


भावार्थः--नितम्विनी ब्रह्म सदशेन विदभंपुरोहितेन जहुधीति आज्ञापिता 


मत्तचकोरनयना 'प्र शस्तलज्जायक्ता सा वधूः अग्नौ लांजाहति चकार । . 
भाषार्थ--विदभं राज पुरोहित के द्वारा हवन में नियुक्त नितम्बिनी मत्त- 
चकोरनयना उस वध इन्दमती ने सलज्ज'श्रर्नि में लाजा की. आहेति की ॥२५।। 


हविःशमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय धू मः। 

कपोलसंसापिशिखः स तस्या मुहूर्त कर्योत्पलतां प्रपेदे ॥*६॥ 

सञ्जोविनी-हविरिति | हविष . राज्यादेः, शमीपल्लवानां लाजानां 
च गन्धोऽस्यास्तीति' हविःशमीपल्लवलाजगन्धी । 'शमोपल्लवमिश्नांल्ला- 
जानञ्जसिना वपति’, इति कात्यायन: । पुण्यो धूमः कृशानोः पावकादुदि- 
यायोद्धतः । कपोलयोः संसपिणी प्रसरणशीला शिखा ՀԱՎ 'तथाक्त: स 
घूमस्तस्या वध्वा արմ कर्णोत्पलतां कर्णाभरणतां प्रपेदे । मन्दं मन्दं कुण्डला-) 
कारतां ՋՎՀՎ: | 

झन्वयः --हविःशमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः धूमः कृशानोः उदियाय, ՎԻ 


लसंसंपिशिखः स ( घूमः ) तस्या मुहुत्तंकरा त्पलतां प्रपेदे.। 


वाच्य०-- हविं:शमीपल्लवलाजगन्धिना पुण्येनः धूमेन कुंशानो: उदीये । 


'कपोलसंसपिशिखेन तेन तस्या -मुहु्तकर्णोत्पलतः प्रपेदे । - . - 
` स्द्रिका--हविषः शमीपल्लवस्य लाजानां च गन्धोश्स्यास्तीति हुविःशमी- ; 


पल्लवलाजगन्घीन्आाज्या दिशमोपल्लवलाजगर्धयुक्तः, पुण्मःन्न्सुखकरूः, धूमः, 
कृशानोः = पावकाद्‌, उदियाय ¬ उद्गतोऽभवत्‌, कपोलसंसपिशिख; աաա 


सक्ताप्रभाग:, सः Հ घूमः, मुहर्तेकर्णोत्पलता क्षणकर्णाभरणुतां; भ्र पेदे-प्राप । 


1 


«A 
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զ | रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


समासः--कपोलयोः संसपिणी शिखा यस्य।सःःकपोलसंसपिशिखः,- मुहुर्तः | 
कणयोरुत्पलतां मु हुत्तकण्णोत्पलताम्‌ | բ 
कोश:--'शमी सक्तुफला शिवा' “कृशानुः पावकोऽनलः? इत्यमरः 
भावाथः---श्ाज्यादि-शमीपल्लवादिमिश्चितेन; !: : लाजाहोमेन :: ` ग्रतीवः 
सुखकरः धूमः अग्ने: सकाशात्‌ समृत्पन्नोषभवत्‌ 1. स. Վ दम्पत्योः . कपोलयोः 
* परिसपंणात्‌ क्षणमात्रं तयोः कर्णाभरणतां प्राप्तवान | 


भाषाथ --विवाह में घृत समीपल्लव मिश्रित लाजा की. आहुति Հաս | 
सुखकारी धूम, अग्नि से उत्पन्न हुआ और दम्पती के कपोल :पर'फैलकर वह 
क्षणभर के लिए उनके कर्णभूषणता को प्राप्त किया ॥ २६॥ 
तदञजनक्लेदसमाकुलाक्षं प्रम्लानबीजांकुरकण पूरम्‌ । | | 
वधूभुख पाटलगण्डलेखमाचा रधूमग्रहणाद्‌ बभूव ॥ २७॥ | 
सञ्जी विनी -- तदञ्जनेति |. तदृधूमुखमाचारेण प्राप्ताद्धमग्रहणात्‌ | 
अञ्जनस्य क्लेदोऽङजनक्लेदः |  अञ्जनमिश्च वाष्पोदकमित्यथे: | तेन समाकु- | 
लाक्षम्‌ । प्रम्लातो वीजाङइकुरो . य॒वाङ्कुं र, एव करापूरोऽवतंसो यस्य तत्पोटल- | 
गण्डलेख मरुण गण्डस्थलं . च ,वभव | 
- ‹ भन्वयः-तद्वधूमुखं आचारधूमग्रहणात्‌, भ्रञजनक्लेदसमाकु साक्षं प्रम्ला- 
नवीजाडकु रकणंपुर, पाटलगण्डलेखं च बभव | ` जज 


ՀՎ तनः, वधूमुखन,, ; श्राचारधुमग्रहरणात्‌ अ्रञ्जनक्लेदसमाकुला- 
क्षत अम्लानबीजाङ्कुरकणपुरेण ,'पाटलगन्र्धलेखेन Վ बभवे । 


चन्द्रिका —त्रद वध्वाः मख तद्ठधधमर्ख-- इन्दुमत्याननम, श्राचारस्य धम 


धाचारधूमस्तस्य :ग्रहणात्‌:; ग्राचारघुमग्रहणात, अज्जन क्लेदसमाकुलाक्षं = 
अङजनमि श्र वाष्पोदकनयन . प्र म्लानवीजांकु रकणंपूरं = मलिनयवांकुरकर्णा« 


ՀԱՅՆ पाटलगण्डलेखम्‌ = अंरुशगण्डस्थल च, वभूव -- प्रमवत | 
घमास:-- Ջա क्लेदोञ्ञ्जनक्लेद: तेन. समाकुले սեոի यस्मिन 
तदञ्जनक्लेनसमाकुलाक्ष, 'प्रम्लाँनं यद्वीजांकु रं प्रम्लानवीजांकुरं प्रम्लान 
वीजांकुर . एव करांपूर: भरम्लानवीजांकुरकर्ापुर', पाटलं च तद्‌ गण्डलेखं पाटल-' 
मू। . न 7 णक | 
। कोशः--वेतरक्तस्सु पारलः' “गण्डौ कपोलौ' इत्यमरः। ` : ‘Te । 
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भावार्थः--इन्दुमतीम्‌खम्‌ः `  झ्राचारधभग्र हणात्‌ . ` श्रञजनक्लेदयुतनयनं 
भ्रम्लानयवांकुरकर्णावतंसम श्ररुणा गण्डस्थलं च बभूव । क 

भाषाथ -- विवाह के समय उस इन्दमती का मख वैवाहिक भ्रग्नि के धम के 
ग्रहण से उसके नेत्र अछजन के वाष्पोदक से ग्रश्चप्रित हो गये, कर्णाभरण 
मलिन यवांकुर के सहश हो गये तथा गण्डस्थल ԿԱ वर्ण के हो' गये] १॥ 


तौ स्नातकबंन्धुमता च राज्ञा परंध्रिभिश्च क्रमशः प्रयक्तम्‌ | 

कन्याकमारौ कनकासनस्थावार्द्क्षतारोपंगमन्वभ ताम्‌ ॥२८॥ 

सञ्जीविनी--ताविति। कनकासनस्थौ तौ «արամ स्नातकँग हस्थ- 
ԽԱՎ: | कृतसमावतंनरित्यथे: | 'स्नातकस्त्वाप्लतो «ՀԷ इत्यमरः। वन्धमता 
बन्धुप्रःसरेणेत्यथें: । राज्ञा च पूरश्िभिः पतिपत्रवतीभिर्नारीभिश्च क्रमशः 
प्रयुक्त स्नातकादीनां पं पू्वंवँशिष्ट्यात्क्रमेणा क्रतमार्द्राक्षतानामारोपणामन्व- 
भूतामनभतवन्तौ | | 

शरन्वयः---फनकासनस्थौ तौ कन्याकमारौ स्नातकः वन्धुमता राज्ञा च 
पुरन्श्रिभिश्च क्रमशः प्रयक्तम्‌, ग्रा्द्राक्षतरोपणाम्‌ श्रन्वभताम्‌ । 

वाच्प०---कनकासनस्थाझ्यां ताभ्यां कन्णाकमाराँणाँ ՀՈՏ: बन्धमता 
राज्ञा च पुरन्ध्रिभिण्च क्रमश; प्रयक्‍तं आद्राक्षतारोपणम्‌ अन्वमयताम्‌ | | 

चन्दिका - कनकासनस्थो=स्वरां सिहासनसं स्थितौ, तौ, कत्या च कुसारश्च | 
कन्याकमारी=वरवधे , :स्नातके!=क्रतसमावततनगहस्थविशंषः, बन्धमता«बन्ध- 
पुरःसरेण, राज्ञा=नपेण च. पुरन्धिमिश्वःपतिपृत्रवतीमिः, वारिभिः, क्रमशः ` 


` भ्रयक्तं--क्रत॑, श्रार्द्राक्षतारोपरणां्ससार्द्राक्षतकृताशषः च ग्रन्वभतांन्न्ग्रनेभतवन्तौ | 


समासः~ -कनकासंत्रै तिष्ठतीति कनक्रासतस्थस्तौ कनकासनस्थो | «ԱՆԵ 
नामक्षतानामारोपगाम्‌ आर्द्राक्षतारोपणम | | 


कोशः- 'स्नातकस्त्वाप्लतो व्रती’, 'पुरन्ध्री सुचरिवा., इत्यमरः | 
भावार्थ :--कनकासने ,स्थितौ तौ दम्पती स्नातकः वन्धपूरःसरेण नृपेण 


| पतिपुत्रवती भिर्नारी मिः प्रदत्तम यार्द्रक्षतरूपमाणिषं गहीतवन्तो । 


भाषार्थ--विवाहानन्तर सुवर्णासन पर विराजमान उन दम्पती ने क्रमशः 
स्तातकों, बन्ध्रसंयक्त राजा एवं पतिवृत्रवती स्त्रियों के द्वारा प्रदत्त थार्द्राक्षत 
रूपात्मक आशिष ग्रहण किया ॥ २ ॥ | १०. 
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इति स्वसुर्भोजकुलप्रदीषः संपाद्य पाणिग्रहुणुं स राजा । 
महीपतीनां पूथगर्हणार्थ समादिदेशाधिकृतानधिश्री: ॥२९॥ 


सञ्जीविनी --इतीति । ग्रधिश्रीरंधिकसंपन्नो भोजकुलप्रदीपः सं राजा १ : 


इति स्वसुरिन्दुमत्याः पाणिग्रहणं विवाहं संपाद्य कारयित्वा। महीपतीनां 


राज्ञां पृथगेकेकशोऽहेणार्थं पूजार्थं मधिक्गृतानधिकारिणः समादिदेशाज्ञापयामास । ` 


झन्वय;--अ्रधिश्लीः भोजङुलप्रदीपः सः राजा इति स्वसुः पाणिग्रहण 
संपाद्य महीपतीनां पृथक्‌ अहेखाथम्‌ ग्रधिक्कतान्‌ समादिदेश | 

बाच्य»--श्रधिश्वया मोजकुलभ्रदोपेन तेन इति स्वसुः पाणिग्रहणं संपाद्य 
महीपतीतां पथक्‌ श्रह॑णार्थम्‌ «ԿԱՀ: आदिदिशे । 


चन्द्रिका -झअधिगता श्वीयंन सु ग्रांधश्री:=अधिकसंपन्नः, भोजकुलस्य प्र दीपः 


मोजकुलप्रदीपः=भोजकुलमूषणुः सरः=राजा, इ ति=ञ्ननेन . प्रकारण. . वसुः= 
इन्दुमत्याः, पारग्रहण=विबाह्‌, संपाद्य=ुकारयित्वा, महीपतीनां= राज्ञां, पथकर 
एककशः, ग्रहेणाथ म्‌ = पुजाथ, अधिक्ृतान्‌ = भ्रधिकारिणः, ग्रादिदेशय्राज्ञा- 
` पयामास | 

समास:--श्रधिगता श्रीयन सः, ग्रधिका श्रीर्यस्य वा अ्रधिश्री: । भोजानां 
कुल भोजकुलं, तस्य प्रदीपः भोजङुलप्रदीपः। पाणो; ग्रहणं पाणिग्रहणं तत्‌ । 
मह्यते इति मही तस्थाः पतयः महीपतयः तेषां महीपतीनाम | 

कोशः-='भगिनी स्वसा' ՀՎ: प्रदीपः! इत्यमरः | 


भाव।थः--भाजगुःलभदीपः इत्य मिन्दुमत्याः विवाहं संपाद्य राज्ञां पथक- 


पृथक्‌ ԿՈՎ तत्तदांधकारण: झाझापयामास | 
भाषार्थः-मह।राज माज इस प्रकार զոր वहन इन्दुमती का विवाह 


` अम्पान्नकराकर राजाझा की अलग-अलग पूजा करने के लिए श्रपने ग्रधि- 


कारियां का ग्राज्ञां दी ॥ ६॥ 


लिडगेमु द: सवृतविक्रियास्ते ԹՎԻ प्रसन्ना इव गृढनक्राः। ˆ` 


वदभमामन्त्य զգ աչեր -प्रत्यप्य पुजामुपदा छलेन ॥३०॥ 
सञ्जो!वनी-- 


दिभिः 


` वैदर्मीयो पूजां सत्कारम्‌पदा इलेनोपायनमिषेण. प्र त्यप्यं ययुर्गतवन्त: । ` 


।लङ्गारति | मुद: सन्तोषस्य लिङ्गे श्चिह्वैः कपटहासा-: 
सवृपवाङ्गथा ।नभाद्तमत्सराः Լ अतव प्रसन्ना बहिनिर्मला गूढतक्रा 
रलीतग्राह्य. «641 इव ।स्थतास्तै नपा Հար भोजमामन्व्र्यापृच्छय तदीयां . 
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_ झन्वयः--मुदः 'लिङ्गेः संवृतविक्रियाः ( ग्रत एवः ) ` प्रसन्नाः गढनक्राः 
हृदाः'इव Հ वेदमम्‌ आमन्त्र्य त॑दीयां पूजाम्‌ उपदाछलेन प्रत्यप्यं ययुः | 

बाच्य०--मुदः लिङ्कगैः संवृतंविक्रियेः प्रसन्नैः गृढनकैः Հ इव, तैः ՀՎ 


. झामल्त्र्य तदीया पूजा उपदाछलेन प्रत्यप्यं अयासिषुः | 


चन्ब्रिका--मुदः = संतोष्य, लिङ्गेः= विहवः, संवृता विक्रिया येषां ते 
संवृतविङ्रियाः = संगोपितमत्सरादिविकाराः, प्रसन्ना: = स्वच्छा, गृढा नक्राः येषुः 
ते गृढनक्राः = ग्रन्तर्लीनग्राहाः, - ते = नपाः, वेदर्भ=भोजं, ग्रामंन्तर्यन्ग्मापच्छयः 
तदीयां ` पूजां = सत्कारं, उपदा एव छल तेन उपदाछलेन = उपदाब्याजेयन; 
प्रत्यप्ये = दत्वा,ययुः=भ्रगच्छुन्‌ | 

समसः--संवृता विक्रिया ՀԱՒ संवृतविक्रिया:, गूढाः Հոլ येषु ते गृढ« 
चक्राः | उपदायाः छलम्‌ उपदाछल तेन उपदाछलेन | 

कोधः--'जलाशयो जलाधारस्तत्रागाषजलो ԹՀ, “उपायनमपग्राह्यम्‌प” 
हारस्तथोपदा' इत्यमरः |) .. , 

भावाथं:- ग्रन्तःसमत्सरा ԿԿ .सप्रसन्नतया . स्वाभिप्रायमप्र कटितवन्त: 
नपाः अन्तर्लीनग्राहा किन्तु बहिनिमला सरा इव भोजसंबन्धिनीं पुजां प्रतिगृहय 
उपायनव्याजेन तस्मे तां समप्यं Վ तदोयनज्ञामादाय जग्म: | 

भाषारयं--अ्नन्तःकरण को मत्सरता को अपने कपट-हासादि प्रसन्नता से: 
छिपाये हुए राजा लोग अन्तःस्थित ग्राह वाले स्वच्छ सलिलयुक्त .तालाब की 
तरह भोजराज की पूजा को सादर ग्रहण कर, उसे उपायन द्वारा पुनः उन्हें: 

त्यपितं कर लौटने लगे ॥ ३० ॥ 

स राजलोकः कृतपूर्वसंविदारम्भसिद्धौ समयोपलभ्यम्‌ । . 

आदास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ ॥३१॥ 

सञ्जीविनी--स इति। भ्रारम्भसिद्धौ कार्यसिद्धौ विषये । पुर्वं कृता 
ՓԱՅԼ सुप्सुपेति समासः | कृतपूर्वा संवित्संकेतो सार्गावरोधरूप उपायो येनः 
स तथोक्तः | 'संविद्यद्धे प्रतिज्ञायां संकेताचारनामसु' इति केशवः । स राजलोकः 
समरोपलभ्यमजभ्रस्थातकाले लभ्यम्‌ | तदा तस्येकाकित्वादिति, मावः । 'सम- 
रोपलभ्यम्‌' इति पाठे युद्वसाष्यमित्यर्थः । तत्प्रमदैवामिषं भोऽयवस्तु । 'ग्रामिषं 
त्वस्त्रियां मांसे तथा स्याद भोग्यवस्तुनि' इति केशवः। ग्रादास्यमानो ग्रहीष्य- 
माण; सन्‌ ग्रजस्य पत्थानमावृत्यावरुध्य तस्थो। ` 
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` ग्रम्वयः-प्रारम्भसिद्धौ - Վոնգ स. राजलोकः : समयोपलभ्यं तत्‌ 
अमदाभिषम्‌ झादास्यमानः सन्‌ भ्रजस्य पन्थानम्‌ आवत्य तस्थो । ॒ 
वाच्य० ०-आरस्मसिद्धौं कृतपव॑ संविदा तेन राजलोकेन.समयोपंलभ्य तत्ममदा- 
“मिषं आदास्यमानेन अजस्य पन्थानं आवृत्य तस्ये ( भा? वा०) । 
चन्द्रिका-ग्रारम्मसिद्धो = कायं सिद्धो, कृतपूर्वसंवित्‌=कृतपूरवं -मन्त्रणा संकेत:, 
“त राजलोक' = स॒ राजगणाः, समयोपलभ्यम्‌=ग्रजप्रस्यानकाले प्राप्यं, तत्‌, प्र मदा- 
षभिषे = स्त्रीभोग्यं, भ्रादास्यमानः "स ग्रहीष्यमाराः सन्‌ ग्रजस्य पन्थानं = मार्ग 
आवत्य-अवरुध्य, तस्थो=स्थितवान्‌ | 


समास:-- झारम्भस्य सिद्धिरारम्भसिद्धिस्तस्यां आरम्भसिद्धों, पूर्व कृतां 
क्कतपूर्वा, कृतपूर्वा संवित्‌ येन रु कृतपूवंसंवित्‌ । समये उपलभ्यं समयौपलभ्यम्‌ 
अमदैव श्रामिषं प्रमदामिषम्‌ | | 
कौशः--संविदागः प्रतिज्ञानं इत्यमरः। ` 
भावार्थः-कायंसि द्विविषये पूर्वक्रुतसंकेतो राजलौकोऽपि अ्जप्रस्थानकाल- 
Հրա तत्प्रमदाभोग्यं ग्रहीष्यमाणाः भ्रजस्य मागमवरुध्यं स्थितवान | 
भाषाथ -श्रपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रथम ही मन्त्रणा कर वह राज 
शमह भज के प्रस्थान काल में प्रापणीय उस स्त्री रूपी भोग्य को प्राप्त करने की 
-द्रच्छा से ग्रज के रास्ते को रोककर खडा हो गया ॥३१॥ 


भर्तापि तावल्कथकै शिकानामन्‌ष्ठितानन्तरजाविवाहः। 

सत््वानरूपाहरंणीक्रत श्री: प्रास्थापयटाघवमन्वगाच्च।॥३२॥ 

सञ्जौविनी-भर्त ति | अनष्ठितः संपादितो5नन्तरजाया भ्रन॒जाया विवाहो येन 
स तथोक्तः क़थक शिकानां देशानां भर्ता स्वामी भोजौऽपि तावत्तदा सत्त्वानरूप- 
"मृत्साहानुख्पं यथा तथा । श्रा समन्तात्‌ | भ्रनेनानियतवस्तुदानमित्यर्थ:। हरणं 
कन्याय देयं धनम्‌ | तदेवाहं कात्यायन:-'ऊढयाँ कन्यया वाऽपि पत्युः पितगहे$पि 
“वा । ज्रातुः संकाशांत्‌ पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मतम्‌ ॥' 'यौतकादि Վ यद्देयं 
'सुदायो हरणं चं तत्‌' इत्यमरः। ग्राहरणीक्ृता «ԱՎ तथोक्तः सन्‌ राघवम 

` आस्थापयत्प्रस्थापितवान्‌ | स्वयंमन्वगादनुजगाम च | 


` ऋ्वानुझ्पाहरणीकृतश्रीः सन्‌ ԿԱՎ प्रास्थापयत्‌ स्वयं च भ्रन्वगात्‌।. ` 


: ԷՀ: ३ र 


। | 
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2. भ्रन्वयः-अनुष्ठितानन्तरजाविवाह: क्रथकेशिकानाँ भर्त्ता अपि तावत्‌ | 





ः सप्तमः सगः Ք7 रह 


वाच्य०-श्रनुष्ठितानन्तरजाविवाहेन ` क्रथकैशिकानां भर्त्रा अपिं աաա: 
ख्पाहरणीकृतश्चिया सता राघवः प्रस्थापयत स्वयं श्रन्वगायि च। 

चन्द्रिका -श्रनष्ठितानन्तरजाविवाह =संपादितभगिनीविवाहः, : क्रथकेशि- 
कानां = विदभं देशानाम्‌, भर्त्ता अपि=स्वामी भोजोऽपि सत्त्वान रूपाहररणी~ 
कपथाः=उत्वाह।नुरूपप्रदत्तयौतकः सन्‌, राघवं = अजं, प्रास्थापयंत=प्रस्थापितः 
वाच्‌, श्रन्वगात्‌=ग्रनजगाम Վ | 


समासः -श्रनृतिष्ठः अ्नन्तरजायाः .विवाहो येन सं ग्नुष्ठितानन्तरजाविवाहः, 


अस््वस्यानुरूप सत्त्वानुरूपं सत्त्वानुरूपमाहरणीङ्कता श्रीयन स सत्त्वानुरूपा 
हरणीङ्ृतश्रीः | 


कोशः-'विवाहोपयमौ समौ' “तथा परिण्योद्वाहोपयामाः पाणिपीडनमं' 
“कमला श्रीहरिप्रिया' इत्यमरः | 


भावाथः-भोजराजोऽपि स्वानुजाविवाहकार्य संपाद्य भ्रनन्तरं स्वोत्साहरूपंः 
यौतका दिंकु प्रदाय अजं संप्रेषयत स्वयमेव पृष्ठतः जंगाम च । 

भावाथ-भाजराज भी अपनी भगिनी का विवाह कार्य सम्पादन कर, 
उसे अपन उत्साहानुसार दहेज आदि देकर ग्ज को विदां किया आर स्वयं. 
पीछे-पीछे चल ॥३२॥ 

तिस्रस्त्रिलाकप्रथितेन साधमजेन मार्गे वसतीरुषित्वा । | 

तस्मादपावत त कुण्डनेश: पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ।॥३३॥: 


सञ्जीवना--तिस्न इति | कुण्डिनं विदर्भभगरम | तस्येशो भोजस्तिष 
लाकड भावतंनाजन साधं मागे पथि तिम्रो, वसती रात्रीरुपित्वा स्थित्वा । 
'वसता रातवरमनोः' इत्यमरः । “कालाध्वनोरत्यंस्तसंयोगे” इति द्वितीया । 
पवात्यय दर्शान्त उष्णरश्मेः सूर्यात्सोमञ्चद्धइ व । तस्मादजादपावतंत । तं विसूज्य 
निवृत्त इत्यथः.। 

अन्वयः--कुण्डिनेशः त्रिलोकप्रयितेन अजेन सार्ध նա वसतीः मार्गे 
उषित्वा पर्वात्यये उष्ण रश्मे: सोमः इव तस्मात्‌ भ्रपावतंतत .. | 
` 'वाच्य> - कुण्डिनेशेत त्रिलोकप्र थितेन अजेन ամ նո: वसतीः उषित्वाः 
पर्वास्यये .उष्ण रश्मेः सोमेन इव तस्मात -अपाववते . 


चन्द्रिका--कुण्डिनेश:-- भोजराजः, Ամրակ «ՎԱԿԱՆ 32 





३० रघुवंशमहोकास्यम्‌ 


साधं նաբ वसतीः = रात्रीः; उषित्वा =स्थित्वा, पर्वात्यये = दर्शान्ते, उष्ण- 
रश्मेः = सूर्यात्‌, सोम इव = चन्द्र इव, अपावतंत == निवृत्तः | 
समासः--कुण्डिनस्य ईशः कुण्डिनेशः, पर्वणः अन्तस्तस्मिन्‌ पर्वात्यये, 
उष्णा रश्मयो यस्य सः, तस्मात्‌ उष्ण रश्मेः | | 
| कोशः--'प्रतीते प्रथित-ख्यात-वित्तविज्ञात-विश्वताः' ՏՈՅ वातृकः सोमो 
बलौम्‌ गाङ्कः कलानिधि:' इत्यमरः । | 


भावाथः--भोजराजः अजेन सार्घं मागे Կխվ स्थित्वा दर्शान्ते सूर्यात . 


सोम इव तस्मात न्यवत्तंत | 

भाषाथ - भोजराज भी ग्ज के साथ मागे में तीन रात्रि निवास कर 
अज से विदा होकर इस प्रकार लोटे जिस प्रकार भ्रमावास्या बीत जाने पर 
Հրո सूर्ये से पुनः लौट भ्राता है ॥ १३ ॥ 


եր: 


प्रमन्यवः प्रागपि कोसलेन्ते प्रत्येकमात्तस्वतया ՅԱ: | 


अतो नृपाश्चक्षमिरे समेरा: खीरत्नलाभाँ न तदात्मजस्य ॥ ३४॥ ` 


. सञ्जीविनी--प्रमन्यव इति | नृपा राजानः, प्रागपि प्रत्येकमात्तस्वतया 
'दिरिवजये गृहीतधनत्वेन कोसलेन्द्रे रघो प्रमन्यवो «ՀՎԱ वभूव: । अतो हेतो 
स्वयंवरार्थं समेताः संगताः सन्तस्तदात्मजस्य' रघुसूनोः स्त्रीरत्नलाभं न चक्षमिरे 
` न सेहिरे। 

भ्रन्वयः--नपाः प्रागपि प्रत्येकं आत्तस्वतया - कोसलेन्द्रे प्रमन्यवः वभव! 
अतः समता: सन्तः तदात्मजस्य स्त्रीरत्नलाभं न चक्षमिरे । 

वाच्य०--नृपः प्रत्येक ग्रा्तरवतया कोसलेन्द्रे प्रमन्यभिः वभूविरे 
$ 315 ՀՏ ) अतः समेतेस्तैस्तदात्मजस्य स्त्रीरत्नलाभः न ग्रचक्षमत । 

चखिका--नृपाः 5 राजानः, प्रागपि = रघ॒दिरिवजयकालेऽपि; प्रत्येकम्‌ 
आत्तस्वतया = रघणा गृहीतधनेन हेतोः, कोसलेन्द्रे = रघौ, प्रमन्यवः = बद्धवैराः, 
बभूवुः = ग्रभूवन्‌, प्रतः समता: = इन्दुमतीस्वयंवरे समूहरूपेण संगतास्ते, तदा- 
स्मजस्य=ग्र॑जस्य, स्त्ीरत्नलाभं =स्त्रीरत्नप्राप्ति,'न चक्षमिरे=न सेहिरे। ` 

समासः--ग्रात्त च तत्स्वमात्तस्वं तस्य भावः श्रात्तस्वता तया ग्रात्त॑स्वतया, 
तदात्मजस्य, स्त्री एव रत्नं स्त्रीरत्नं तस्य लाभः तं स्त्री 





। | 
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कोश:-- बरं विरोधो विद्वेषो मन्द्रशोकौ शुकस्त्रियाम' इत्यमरः । | 
भावार्थः--राजान्रः रघृदिग्विजयकाले गृहीतधनहेलुना प्रथममपि तस्मिन्‌ 
चद्धवैरा अभवन्‌ | इन्दुमतीस्वयंवरे समूहरूपेणागतास्ते पुनः श्रजेनापमानिता- 
ՏԱՀ, तस्य स्तीरत्नलाभ न सेहिरे। 
Ը भाषार्थ--राजा लोग दिग्विजय के समय ՎՀ द्वारा पना: धन ग्रहणा 
कर लिये जाने मे प्रथम ही उनसे क्रुद्ध थे । ग्रतः, इन्दुमती के स्वयंवर में सामू“ 
हिक रूप से आए हुये वे रघुपुत्न श्रज के स्त्रीरत्न की प्राप्ति को किस प्रकार 


सहन कर सकते थे ॥ ३५ ॥ 


तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दृप्तः । 
बलिप्रदिष्टां : श्रियमाददानं त्रैविक्रमं णादमिवेन्ट शत्रुः ॥ ३९ ॥ 
सञ्जीविनी - तमिति-हप्त उद्धतः स राजन्यगणो राजसंघातः | भोजकन्या- 
ुद्रहन्त नयन्तं तमंजम्‌ | वलिना वैरोचनिना. प्रदिष्टां दत्तां श्रियमाददानं 
स्वीकुर्वाणम्‌ । तरिदिक्रमस्येमं व्वैविक्रमम्‌ | पादमिन्द्रशवः प्रह्लाद इव । पथि 
रुरोध | तथा च द्राह्माण्डपुरा णे-- 'विरोचनविरोघेऽपि प्रह्लाद: प्राक्तनं स्मरन्‌ | 
विष्णोस्त्‌ क्रममाणस्य पादाम्भोजं रुरोध ह ॥' इति । ` | 
अन्वय:--हप्त:, स. 'राजन्यंगणा: भोजकन्याम्‌ उद्वहन्तं तं वलिप्रदिष्टां 
(थियम्‌ आददानं त्रैविक्रमं զալ इन्द्रशत्रुः इव पथि रुरोध । | 
वाच्यं०--इप्तेन ՀՎ राजन्यगणेन भोजकन्यामूद्रहन्‌ सः बलिप्रदिष्टां 
श्रियम्‌ ्राददानः त्रविक्रमः पादः इत्द्रशेत्रणा इव रुस्धे। ' ` १ 
चन्द्रिका--हप्तः>गर्वादुद्धत:, स राज्ञां समूह राजन्यस्तेषां ՎԱ: राजन्य- 
गणा: = राजसंघातः; भोजकन्यां = इन्दुमतीं,उद्व हन्तं = नयन्तं, तं = «Կ, बलि- 
प्रदिष्टां = बलिप्रदत्तां. ` श्रियं = राज्य, आददानं = गृह णन्त, त्ति विक्रमस्येदं 
विक्रम = विष्णसम्बन्धि, पादं=चरणां, इन्द्रशत्रुः = Տան इव, पथि= मागे, 
रुरीध = भ्ररुन्धत। ` ट 
समासः--भोजस्य . कन्या भोजकन्या तां भोजकन्यां, तेन .वलिना 
` भदिष्टा बलिप्रदिष्टा तां. बलिष्दिष्टां, इन्द्रस्य शत्रु: इन्द्रशतुः । 2 
` कोशः--'पद्यनामो भधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रम «ոէ वत्मं मार्गाध्व- 
पन्यानः पदवी सृतिः' इत्यमरः | ‘वाटः पथश्च պրի इति त्रिकाण्डशेषः । 
` भावाभे:--अभखवंगवसंयुक्त: स राजन्यगणः पाथि इन्दुमतीम्‌ उद्दहन्तम्‌ ԿՎ 


३२ ` रघवंशमहाकाव्यम्‌ 


_ `तथा रुरोध यथा वलिप्रदत्तां राज्यश्रियं गृहणन्त वाभनं पथि प्रह्वाद रुरोध। . 

. भाषार्थ--ग्रत्यन्त उद्धत उन राजाओं ने इन्दुमती को ले जाते हुए ग्रज 
-को रास्ते में इस प्रकार रोका, जिस प्रकार बलि के द्वारा दिये गये राज्य-श्री 
को ग्रहण करते समय वामन को रास्ते में प्रह्लाद ने रोका था ॥ ३ ॥ ` 


तस्याः स रक्षायमनल्पयोधमादिश्य पित्र्यं सवव कुमारः । 
प्रत्यभ्रहत्याथिववाहिनीं तां भागीरथी शोण इवोत्तरङ्गः ॥३६॥ 


सञ्जोबिनी-तस्या इति । स कुमारोऽजस्तस्या इन्दुमत्या रक्षाथंमनल्पयोधं. 


बहुभटम्‌ । पतुरागत पित्र्यम्‌ । आप्तमित्यर्थ; । सतिवमादिश्याज्ञाप्य तां पार्थि- 
बबाहिना राजसनाम्‌ । “ध्वजिनी वाहिनी सेना' इत्यमरः । भागीरथीमृत्तरंगः 
शाणः शाणाब्या नद ՀՎ प्रत्यग्रहीदभियुक्तवान्‌ । 

श्रन्वय:--सः कुमारः तस्याः रक्षाथंम्‌ ग्रतल्पयोधं पित्र्यं सचिवभ्‌ आदिश्य, 
तां पाथिववाहिना भागीरथीम्‌ उत्तरङ्गः शाणः इव प्रत्यग्र हीत्‌ । 

वाच्य०--तेन कुमारण तस्या रक्षार्थमनल्पयोघं पिलर्यं सचिवं आदिश्य. 
सापार्थिववाहिनी भागीरथी उत्तरङ्गण शोणेन इव प्रत्यग्राहि । 

चान्द्रका--स; कुमारः, तस्याः = इन्दुमत्या., ԿՈՎՎ, अनल्पा योधा यस्य 


त भ्रनत्पयाध = बहुमट, _ पितुरागतं पित्र्यं = आ्राप्तं, सचिवं = ग्रमात्यं, 
अ।दश्य=आज्चाप्यम्‌, तां पार्थिवानां वाहिनी, पाथिववाहिनीं= राजसेनां,. 


भागारथा = गद्धा, उत्तरङ्गःउत्‌ ऊध्व॑ तरङ्गः यस्य स उत्तरङ्गः=उन्नतवीचिः, 
शाण इव=शाणाइया नद॒ इव, प्रत्यग्रहोत्‌ = ग्रभियुक्तवान्‌ । . 

' समासः-=रक्षायं इति रक्षाथम | ՎԱՎ: ्रनल्पाः . अनल्पाः योधाः 
यस्य स भ्नल्पयाधः तम्‌ ्नल्पयाधम्‌ | पितुरागतः पित्र्यः तम । उद्गच्छन्तः 
स्तरङ्गाः यांस्मन्‌ स उत्तरङ्ग: । 


.. फोश:-- श्वजिनी वाहिनी सेना' इत्यमरः 'भागीरधी त्रिपथगा հաա 
भाष्मबुराप, शोणो हिरण्यवाहः स्यात’ इत्यमरः | 


भावार्थ;-अजो$पि इन्दुमत्या:. रक्षणाय महामटयुक्तमाप्तै सचिवमा दिश्य,ता ` 
पार्थिववाहिनीं तथाः प्रत्यहीत्‌; यथा, भागीरथीं .समुन्नततरङ्गः शोणः प्रतिः 
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भाषार्थ--अज ने भी इन्दुमती के संरक्षण के लिए महामट संयुक्त पितृ- 
परम्परागत सचिव को आदेश दे कर उन राजाओं को इस प्रकार रोका, जिस 
प्रकार भागीरथी को उत्ताल तरङ्गों वाला शोण रोकता है ॥ ३६ ॥ 

पत्तिः पदाति रथिनं स्थेशस्तुरंङ्गसादी तुरगाधिरूढम्‌ | 

यन्ता गजस्याभ्यपतद्‌ गजस्थं तुल्यप्रतिद्वन्द्रि बभूव युद्धम्‌' ॥३७॥ 

सञ्जी विनी--पत्तिरिति। पत्तिः'पादचारो योद्धा पदाति पादचारमम्य- 
` चतत्‌ । पदा पादाभ्यामततीति पदातिः “पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ' इत्यनेन 
पदादेशः । 'पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः' इत्यमरः | रथेशो रथिको रथिनं 
_ रथारोहमभ्यपतत्‌ | ठुरगसाद्यश्वारोहस्तुरगाधिरूढमश्वारोहमम्यपतत्‌ । “रथिनः 
स्यन्दनारोहा ग्रश्वारोहास्तु सादिनः इत्यमरः। गजस्य यन्ता हस्त्यारोहो . 
गजस्थं पुरुषमम्यपतत्‌ | इत्थमनेन प्रकारेण तुल्यप्रतिद्वन्रिमेकजातीयप्रतिभट 
युद्धं वभूव । अन्योत्यं न्द्रं कलहोऽस्त्येषामिति प्रतिद्वन्द्रिरो योधाः | 'दुन्द्रं कलह- 
युग्मयोः इत्यमरः । ; 

झन्वयः --पत्ति: पदति रयेशः रथिनं, तुरङ्गसादी तुरगाधिरूढं गजस्य 
यन्ता गजस्थम्‌ अभ्यपतत्‌, इत्यं तुल्यप्रतिद्वन्द्ि युद्धं बभूव । | 

वाच्य»---पत्तिना पदातिः, रथेशेन रथी, तुरङ्गसादिना तुरगाधिरू ढः 
गजस्य यन्त्रा गजस्थः भ्रम्यपत्यत, इत्यं तुल्यप्र तिद्दन्दिना युद्धेन बभूवे । 

चन्द्रिका--पत्तिं = पादचारः योद्धा, पदाति = पादचारिणं, रथेशः = रथी, 
रथिनं = रथारूढ तुरङ्गसादी = अश्वा रोह:, तुरगाधिरूढं = ग्रश्वा रोह, `गजस्य 
यन्ता = हस्त्यारोहः, गजस्थं = ग़जस्यं हस्त्यारोहं पुरुषं, अभ्यपतत्‌ = युध्यत, 
इस्थं = अनेन प्रकारेण, तुल्यप्रतिद्वन्द्ि = एकजातीयप्रतिभटं, युद्धं = रखें, 
बभूव अभवत्‌ । कर 

_ समासः- पद्यते इति पत्तिः, पादाम्प्रामततीति पदातिः, रथस्य ईशः रथेशः; 

र॒थमस्यास्तीति रथी तं रथिनं, तुरणेईिस्टस्तं तुरगाधिरूढ , तुर्य प्र तिदवन्दिन: 
` यस्मिस्तत्‌ तृल्यप्रतिद्वन्द्रि | 


कोशः- “रयेशो रथिको रथी' अश्वारोहास्तु सादिनः इत्यमरः 
भावार्थ:--तस्मिन्‌ գտ पदातिः पादचारिएं, रथी रथितं, अश्वारोहः 
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'अ्रश्वारोहँ, गजस्थः गजस्थमयुद्धधत. इत्थं, समानजातीयानां समानजातीयेषु | 


परस्पर युद्ध बभूव । 


भाषाथं -पेदल योधा पैदल योधाओं के साथ, रथी रथियों से, घुइसवार | 
घुड्सवारों से तथा हाथी वाले योधा हाथीवांले Վառ के साथ लड़ रहे थे। | 
इस प्रकार दोनों सेनाओं में समान योद्धाओं का समान योद्धाप्रों के साथ युद्ध 


होने लगा-॥ ३७ ॥ 2 
` नदत्सु तूर्येष्वविभाव्यवाचो नोदीरयल्ति स्म कुलोपदेशाच्‌ ।_ 
` बाणाक्षरेरेव परस्परस्य नामोजितं चापभृतः शशंसुः ॥३०॥ 
सञ्जौविनी--नदस्स्विति | ՎՎՎ नदत्सु सत्स्वविभाव्यवाचोऽनवधार्यं गिर- 


- श्चापभृतो धानुष्काः कुलमुपदिश्यते प्रख्याप्यते यस्ते कुलोपदेशास्तान्कुलना- 
मानि नोदीरयन्ति स्म नोचारयामासुं: । श्रोतुमशक्यत्वाद्वाचो կնո: | 


` _ कितु बाणाक्षरेवाणेषु लिखिताक्षर॑रेव परस्परस्यान्योन्यस्योजितं प्रख्यातं नाम 


शशंसुरूचुः է | 


श्रस्वयः--तुयपु नदत्सु सत्सु श्रविभाव्यवाच; चापभृतः कुलोपदेशान्‌ न , 


उदीरयन्ति स्म, किन्तु बाणाक्षरेः एव परस्परस्य ऊजितं नामशशंसु: | 


चाच्य०--तुर्येषु नदत्सु अविमाव्यवारिमिः चापभृद्दिभः कु लोपदेशाः-नोदी= ` 


यन्मे, तैः-बाणाक्षरेः ( «արի: ) एव परस्परस्य ऊर्जितं नाम शशंसे । | 

चन्द्रिका --तुर्येषु = वाद्येषु, नदत्सु = वाद्यमानेषु, अविभाव्यवाच: = भ्रनवः 
घार्यगिरः, चापभृतः = धानुष्काः, कुंलोपदेशान्‌=कुलनामानि, न उदीरयन्ति - 
न उच्चारयामासुः, तदा ते बाणाक्षरैः = बाणाङ्चिताक्षरैः, एव परस्परस्य == 
रन्योन्यस्य, ऊजितं = प्रख्यातं, नाम == श्रभिधेयं, शशंसुः = ऊचुः | 


'समासः--श्रविभाव्या वाग्‌ येषां ते ग्रविभाव्यवाचः, चापं बिभ्रतीति 


चापमृतः, कुलस्य उपदेशान्‌ कलोपदेशान, बाणानामक्षरारि वाणाक्षराणि तैः _ 


बाणाक्षरः | 


कोश:--'धनुश्चापौ वच्वशरासन-कोदण्ड-कार्मुकम! 'पषत्कबाणविशिखा? . 


ԱԱ» -» वाद्येषु वाद्यमानेषु, ग्रश्नाव्यगिरो १ धानुष्काः स्वकूलनामाति 
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न्ति, किन्तु बाणेषु लिखिताक्षरैरेव परस्परस्य प्रख्यात्तं नाम अचरः! 


सप्तमः सग ա «ԷՒ 


भाषार्थ--उस युद्ध Վ वाजे बजने के कारण कुछ सुनाई नहीं देता था 
इसलिये धनुर्धारी लोग भ्रपने कूल का नाम-अपने प्रतिद्वन्दी योद्धाश्नो से नहीं 
कहते थे, किन्तु अपने वाणों के ऊपर लिखे हुए अक्षरों द्वारा ही उन्होंते 
अपने प्रशस्तकल का नाम एक दूसरे को वताया ॥ १८ ॥ 

त्थापितः संयति रेण रश्वैः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंश चक्र 

विस्तारितः कुञ्ज रकर्णतालैनेत्रक्रमेणोपररोध सूयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सञ्जीनिनी -उत्थापित इति |. संयति संग्रामेऽश्वस्तुरगरुत्थापितः | 
स्यन्दनवंशानां रथसम्‌हानां चक्रैः रथाङ्ग: चक्र पैन्ये ज लावत रथावयव राष्ट्रयोः। 
संसारमण्डले वृत्ते धमं भेदास्त्रभेदयोः ॥' इति वेजयन्ती । सान्द्रीकृतो घनीकृतः । 
“वंश; पृष्ठास्थ्नि गेहोध्वेकाष्ठे वेशी गणो ՀՎ इति केशवः । कुञ्जरकर्णानां 
तालँस्ताडनै विस्तारितः प्रसारितो रेणनेत्रक्रमेणांशुकपरिपाटयाम्‌ । ग्रंशुकमिः 
वेत्यर्थः | “स्याज्जटांशुकयोनेत्रम्‌’ इति ।- 'क्रमोऽङ्घौ परिपाटयां च इति 'च 
केशवः | सर्यमपरुरोधाच्छादयामास | 

अन्वयः--संयति अश्वैः उत्थापितः स्यन्दनवंशच्रः सान्द्रीकृतः कुञ्जर- 
करांतालः विस्तारितः ՀԿ: नेत्रक्रमण स्यम्‌ उपरुरोध । | , 

चाच्य०--संयति अश्वैः उत्थापितेन, स्यन्दनवंशचक्रे: सान्द्रीकृतेन कुञ्ज र- 
ՀԱՎԱ: विस्तारितेन रेणना, नेत्रक्रमेण सूर्य: उपरुरुध । 


चन्द्रिका --संयति = युद्धे, ग्रश्वैः = तुरगैः, उत्थापितः = उद्वमितः, स्यन्दन; 
वंशचक्रे:=रथाङ्जौः, सान्द्रीकृतः=सघनीकृतः, . कुञ्जरकणांतालैः = हस्तिकण- 
ताडितैः, विस्तारितः = प्रसारितः, रेणाः=धलिः, नेत्नक्रमे ण=ग्रंशुकेन इव, सूर्य 
भ्रादित्य, उपरुरोध = प्राच्छादयत्‌ 


सम!सः--स्यन्दनानां वंशाः स्यन्दनवंशास्तेषां चक्रारि तैः स्यन्दनवश- 
चक्रौ;, न सान्द्रः «պա: աա: सान्द्रः कृतः सार्ट्रीकृतः, कुञ्जराणां 
` कर्णानि कुञजरकर्णानिः तेषां तालः कूङ्जरकणंतालेः; नेत्राणां क्रमो नत्र" 
क्रमस्तेन नेत्रक्रमेण 
` _कोशः--'वंशः पष्ठारिथ्त गेहोर्ध्व-काष्ठे वेणौ गणो कूले इत्यमरः । “स्याज्ज 
टांशुकयोनेत्रम्‌?, 'क्रमो$इच्नौ परिपाव्यां च' इति च केशवः 
भायाथं:--तस्मिन्‌ युद्धे ग्रश्वैरध्वंमुद्गमितः, . रथचक्रे घनीमू 
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ՐԱՎ प्रसारितो घुलिः, भ्रंशुकपरिपाट्या Կազ भ्राच्छादयामास । 
भाषाथं --उस यद्ध में घोड़ों के टाप से उठी हुई, रथ के चबकों से उड़ी 
हुई तथा हाथियों के कान के फटकारने से फेली हुई धूलि वस्त्रों की तरह सूयं | 
को ढक लिया ॥ ३६ ॥ 


मत्स्यध्वजा वायुदशाद्विदीरॉमु खैः प्रवृद्धघ्वजिनी रजांसि । 
बभुः पिबन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि ॥४०॥ 


सञ्जीबिनो --मतस्येति | वायुबशाद्विदीणौ बिवृत्तैर्मुखैः प्रवृद्धानि ध्वजिनी 
'रजांसि स॑न्यरेणन्‌ पिबन्तो गृह णन्तो मत्स्यध्वजा मत्हयाकारा ध्वजाः पर्या 
इविलानि परितः ԱՎԱԿ नवोदकानि पिबन्तः परमार्थमत्स्या: सत्यमत्स्या इव । 
जभर्भान्ति स्म। 
अन्बयः--वायुवशाद्‌ विदीण: मुखे; प्रवृद्धध्वजिनीरजांसि पिबन्तः | 
सत्स्यध्वजाः, पर्याचिलानि नवोदकानि पिवन्तः परमार्थ मत्स्या इव वभः । 
वाच्य०--वायुवशाद्‌ विदीरा मुख: प्रवृद्धध्वजिनी रजोभिः նախա 
सत्स्यध्वजः पर्याविलानि नवोदकानि पिवद्भिः परमार्थमत्स्ये इव अभासिषः 
(भा, वा.) | . | 
चन्द्रिका--वायुवशाद्‌ = पवनवेंगातू, विदीणै:=व्यावृतैः, मुखै:--प्रग्रभागैः, | 
=्राननः, प्रवृद्धध्वजिनीरजांसि = संवृद्धसैन्यरेणन, पिवन्तः = गह णन्त 
 अत्स्यघ्वजाः = मत्स्याकारपताकाः, पर्याविलानि=परितः कलषाणि, नवोदकानि 
= वर्षायां प्रथमजलानि, पिवन्तः, परमाथंमत्स्या: = सत्यमत्स्या इव, वभुः घन 
सान्ति स्म | र 
समासः--वायोः वशात्‌ वायुवशात्‌, प्रवृद्धानि च तानि ध्वजिनीनां रजांसि 
अवृदध्वजिनीरजांसि; मत्स्याकारा ध्वजाः मत्स्यध्वजाःनवानि च तानि उदकानि ` 
नवोदकानि, परितः झाविलानि पर्याविलानि परमार्थाशच Հ मत्स्या 
“षरमार्थमत्स्याः | 
कोशः--'रजः क्लीवं गणान्तरे | ग्रातवे च परागे च रेणमात्रेऽपि दश्यते’ 
ՀԽ मेदिनी । Պր लपनं मुखम्‌! इत्यमरः । 


भावार्थ:- -वायुवेगेनोद्धताग्रमागाः सैन्यरजांसि पिबन्तः मत्म्याकाराध्वजाः, 
खर्षाकाले नवानि कलषोदकानि, पिबन्तः सत्यमत्स्या इव शुशभिरे । | 
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भाषाथं--उस युद्ध में वायु के उड्ने से ऊपर उठे मत्स्याकार पताकार्थो | 
के सुख़ में सेना की घूल पड़ रही थी जिससे वह मत्स्याकार ध्वजा वर्षाकालः | 
में नवीन जल को पीती हुई वास्तविक मत्स्यो की तरह जान पड़ती थी ॥४०18 
` रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोलघण्टाक्वाणतेन नाग: । 
ՀԱՎ नामग्रहणादू बभ व सान्द्रे रजस्यात्मपरावबोघः ॥ ४१ ७ 
सञ्जीबिनी--रथ इति । सान्द्रे प्रवृद्धे रजसि रथो रथाङ्गध्वनिना चक्र 
स्वनेन विजज्ञे ज्ञातः। नागो हस्ती विलोलानां घण्टानां क्वणितेन नादेन विजज्ञे ; 
झात्मपराववोधः स्वपरविवेकः । योघानामिति शेषः। स्वभतृ णां स्वस्वामिनांः 
नामग्रहणान्नामोच्चारणाद्‌ बभूव | रजोऽन्घतया'सवं स्वं परं च शब्दादेवानुमायः ` 
प्रजन्हु रित्यर्थः | | 
श्रन्वय: --सान्द्रे रजसि रथः रथाङ्गव्वनिना विजज्ञे, नागः विलोलघण्टा- 
क्वशितिन विजज्ञे ग्रात्मपरावंबोधः स्वमतृ नामग्रहणाद्‌ बमूष । 
वाच्ये०--सान्द्रे रजसि रथेन . रथाङ्गध्वनिना नागविलोलघण्टाक्वणि- 
तेन, आत्मपरावबोधन स्वमतू नामग्रहणाद्‌ वभूवे । | 
` चन्द्रिका -सान्द्रे «० प्रवुद्ध, रजसि रथः रथाङ्गध्वनिना = रथचक्रस्वनेन; 
विजज्ञे = विज्ञातः, नागः = हस्ती, विलोलघण्टाक्वरितेन = चलद्धण्टाश देन; 
झात्मपरावबो प्रः = स्वपरविवेकः, स्वमत नामग्रहणात्‌ = स्वस्वामिनामग्रहणे न; 
वभूव = प्रभवत्‌ | 
` समासः--रथाङ्गस्य ध्वनिः रथाङ्गव्वानिस्तेन रथाङ्गध्वनिना, विलोलन 
घण्टानां कवरितं विलोल घण्टाक्वणितं तेन विलोलघण्टाक्वणितेन, स्वात्मनः; 
परस्य चावबोधः स्वात्मपरावबोधः, स्वस्य भर्त्ता ՀԱՅԵ स्वमर्तुःनामस्वमतु 
नाम तस्य ग्रहणं तस्मात्‌ स्वभत्‌ नामग्रहणात्‌ | 
कोश:--'घनं निरन्तरं सान्द्रम' 'मतङ्गजो गजो नागः? घण्टा-पाटलिर्मो- 
क्षमुष्कको' इत्यमरः | Se 
भावार्थः--तस्मित्‌ युद्धे प्रवृद्धरजोऽत्धतया रथस्य ज्ञानं रथचक्रशन्देन 
हस्तिनः ज्ञानं चलद्घण्टारवेण स्वस्य परपक्षस्य च ज्ञान स्वभत्‌ नामग्रहण च 
अभवत्‌, एवं रजोऽन्धतया स्वं स्वं परं च शब्दादेवानुमीयते | | 
_ भाषायं --इस युद्ध में धूलि से घोर अन्धकार हो जाने के कारण स्थ का 
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- शान, रथ कें चक्के से, हाथी का ज्ञान घण्टा के शब्द से तथा अपने झौर 
पराये पक्ष का ज्ञान अपने-अपने स्वामी के नाम ग्रहण से होता था ॥४1॥ 


आवृण्वतो लोचनमागमाजौ रजोऽन्धकारस्य विजृम्भितस्य । 
शस्रक्षताश्वद्विपवीरजन्मा बालारुणोऽभ द्र धिरप्रवाहः॥ ४२॥ 


सञ्जीविनी --भ्रावृण्वत इति | लोचनमागंमावृष्वतो दृष्टिपथमुपरुन्धन्तः। 

भाजो युद्ध विजृम्भितस्य व्याप्तस्य | रज एवान्धकारं तस्य । शस्त्रक्षते योऽश्वः 

द्विपवीरेस्यो जन्म यस्थ स तथोक्तो रुधिरप्रवाहो वालारुणो वालारकोऽभूत्‌ । 
अरुणी भास्करेऽपि स्यात्‌’ इत्यमर: । वालविशेषणं रुधिरसावर्ण्याथंम्‌ । 


भ्रस्वय:--लोचनमागृंम्‌ आवृण्वतः भ्राजौ विजृम्भितस्य रजोऽन्धकारस्य 
शस्त्क्षताश्वद्विपवीरजन्मा रुधिरप्रवाहः बालारुणः अभूत्‌ । 


वाच्य०--लोचनमाभंम्‌ ग्रावृण्वत: սադ विजृम्भितस्य रजोऽन्धकारस्य 
शस्त्रक्षताश्वद्विपवरिजन्मना रुधिरप्रवाहेण. बालाइणोन बभूवे | 


चन्द्रिका- “लोचनमार्गम > नेत्रपन्थान, आवृण्वतः = अनुरुन्धतः, «ԽՈՀ. 
` युद्ध, विजृम्भितस्य = च्याप्तस्थ, रजोऽन्धकारस्य = रजोऽन्धतमसः,शर््रक्षताइव- 


द्विपवी रजन्मा = गस्त्राहताश्वद्विपवी रोत्पन्नः, . रुधिरप्रवाहः ७७ रुघिरवेग:, 
` बालारण; = बालाकंः, րզ = ग्रभवत्‌ | 
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समास:--लोचनस्य मार्ग लोचनमार्ग', रज एवान्धकारं तस्य रजो$न्यका- 
. * रस्य; शस्त्रे: क्षता शस्त्रक्षता, अश्वाश्वद्विपाश्व वीराश्च अश्वद्विपवी रा: शस्त्र- 
भताएच ते ग्रशवद्विपवीरास्तेम्यः जन्म यस्य स शस्त्रक्षताश्‍वद्विपवीरजन्मा, 
रुधिरस्य प्रवाह: रुधि रप्नवाहः, बालश्चासी ग्रर्णश्च वालारुणः | 
` कोश:--'अरुणो भास्करेऽपि स्यात्‌ लोचन नयनं नेत्रमीक्षणम्‌!इत्यमर: | 
भावाथं:-नेत्रदृष्टिमनुरुन्धत: भ्राजो व्याप्तस्य अन्धका रास्यशस्त्राहतघोटक- 
हृस्तिवी रजन्यो रधिरवेगः वालाकोऽभूत्‌ | 
___ भाषार्थं -उस युद्ध में रजोऽन्धकार के कारणा दृष्टि से कुछ भी दिखाई 
नहीं पड़ता था भौर घोर भ्रन्धकार में शस्त्रके द्वारा मारे गये घोडे, हाथी तथा 


बीरों के द्वारा उत्पन्न रक्त का प्रवाह प्रभातकालीन सूयं के समान जान 
पड़ता था ॥ 9२॥ ` ` | 
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स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावघूतः | | 
अंगारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो «Վ इवाबभासे ॥ ४३ ॥ 
सञ्जीविनी-स इति । क्षतजेन रुधिरेण छिन्नमूलः, त्याजितभूतलसंबन्ध 
इत्यर्थः | तस्य क्षतजस्योपरिष्टात्पवनावधूतो वाताहतः स रेणुः । अञ्गारशेषस्य 
हुताशनस्याग्नेः पूर्वोत्थितो धूम इव | आबभासे दिदीपे । 
_ ` शन्वयः-क्षतजेन छिन्नमूलः, तस्य उपरिष्टात्‌ पवनावधूतः' स रेण: 
अङ्गा रशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितः धूमः इव ग्रावभासे | 
वाउध०--क्षतजेन छिन्नमूलेन, तस्य उपरिष्टात्‌ पवनावधूतेन रेणुना 
ग्रङ्गारशेपस्ब हुडाशनस्थ पूर्वोत्थितेनन धूमेन इव आवभासे (भा. वा.) । 
चन्द्रिका -क्षतजेन= रुधिरेण, छिन्तमूलः =त्यक्तभूतलसंबन्धः/ तस्य = 
रुधिरस्य, उपरिष्टात्‌ =ऊध्वं, पवनेन अवधूतः पवनावघून:-वातोद्वूतः, स रेणुः, 
: अङ्गारशेषस्य = अअङ्गारमात्नावशिष्टस्य, हुताशनस्य = अग्ने:, पुर्वोत्थित; = पूर्व- 
मुद्गतः धूम इव, ग्रावभासे = वभो । - 
समासः--छिन्नं मूलं यस्य स छिन्नमूल:, पवनेन ग्रवधूतः पवनावधूतः, 
अङ्गार एव शेषो यस्य सोऽङ्गारशेपः, तस्य अङ्गारशेपस्य, पूर्वम्‌ उत्यितः 
पूर्वोत्थितः | ՀԵՀ: 
कोश:--'भ्रज्ञारधनिकाज्ञार-शकरट्याप' इत्यमरः, हस्त्यज्ञार ՎՈՎ 
च मल्लिका शाकिनीभिदोः' इति च विषव:॥ | , 
भावार्थ: --रधिरप्रवाह रा भूतलादुपरि समुद्गतः पुतः वातवशेन रुधिरो- 
परि प्रवहमाणः रेणः अङ्गारमात्रावशिष्टस्याग्ेः पर्वमुद्गतो धूम इव वभौ 1 
भाषार्थं -रुधिर के प्रवाह से जमीन को छोड़ कर उठी हुई, किन्तु वायुके 
बहने से रक्तधारा के ऊपर बहने वाली घूलि अङ्गार ՀԱՎԱՏ भरिन के 
यवं में उत्पन्न धूम की तरह ज्ञात होती थी ॥ ४३ ॥ 
प्रहा रमूच्छापगमे रथस्था यत्तूनुपालस्य निवर्तिताश्वानू । 
यैः सादिता लक्षिःपूर्वकेतूंस्तानेव सामर्षतया निजघ्नुः ॥४४॥ 
सञ्जीविनी -प्रहारेति | रथस्था रथिनः प्रहारेण या मूर्च्छा तस्या. भपगमे 
सति । मूच्छितानामस्यत्र नीत्वा संरक्षणं सारथिधमे इति कृत्वा । निवतिताश्‍वान्‌ 
स्मुम्तारयोनुराजञभ्यासाबु कृतमित्यविक्षिय्य । पूर्व यै; स्वयं सादिता हंता} 
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लक्षितपूर्वकेतून । ԱՑ: केतुभिः प्रत्यभिज्ञातानित्यथंः । तानेव प्रतियोधान्‌ 


सामपंतया सकोपत्वेन हेतुना निजघ्नुः प्रजह : । ८ 
भ्रन्वय:---रथस्थाः प्रहारमूच्छापगमे सति निवत्तिताश्वान्‌ यन्तून उपा- 
लम्य, Վ: ( पूर्व ) सादिताः, लक्षितपूर्वकेतून्‌ तानेव सामर्षतया निजध्नुः । 


वाच्य०--रथस्थैः प्र हारमूर्च्छोपगमे निवत्तिताश्वान्‌ यन्तृन्‌ उपालभ्य 


पूवं ये सादितवन्तः लक्षितपूवंकेतवस्ते एव निजध्निरे। 


` चन्टरिका--रथस्थाः = रथस्थितयोद्धारः, प्रहारमूच्छोपगभे = प्रहारानन्तरं 
मूच्छोपगते, निवत्तिताशवान्‌ = परार्वात्तततुरगान्‌, यन्तृन्‌ = ՀՈՎԻՎ, उपालम्य 
=य्नाक्षिप्य, पूर्वं यैः सादिताः = झाहता:, लक्षितपूर्वकेतून्‌ == पूवं दु ष्टपताकाभिः; 
परिज्ञातान्‌ तानेव = प्रतिदृन्द्विनः, निजघ्नुः = घातितवन्तः | | 
समासः--रथे तिष्ठन्तीति रथस्थाः, प्रहारेण या मूर्च्छा प्रहारमूच्छा 
तस्या ग्रपगमस्तस्मिन्‌ प्रहारमूच्छौपगमे, निर्वात्तता տպ यैस्ते निवत्तिता- 
Պաղ निवत्तिताश्वानू, लक्षितः पूर्व केतुः येषां ते, तान्‌ ल क्षितपूर्व केतून्‌ । 
कोशः-- मूर्च्छा तु कशमलं मोहोऽपि’, 'तुरङ्गाश्वतुरङ्गमाः' इत्यमरः | 
भावार्थः -रथिनः मूर्च्छापगते परावत्तिततुरगान्‌ स्वसारथीन्‌ उपालभ्य 
पूर्व यंराहतास्तानेव पूर्वपताकाभिरनुमाय प्रजघ्नुः | 


भाषार्श--रथी लोग मूर्च्छा के बीत जाने पर घोड़ों को युदूध भूमि से 
लौटाने वाले ग्रपने सारथियों को ग्रनेक प्रकार की आक्षेप. की बातें कह कर 


पुनः पर्वे पताका के द्वारा प्रत्यभिज्ञात խնո को!ग्रमिलक्ष कर उन पर 
प्रहार करते ये | ४४॥ 


अप्यघमागे परबाणलूना घनुभूतां हस्तवतां पृषत्काः | 
सप्रापुरवात्मजत्रानुठृत्त्या पुर्वाऽ्घमागैः फलिमिः शरव्यम्‌ ॥ ४५॥ 


सञ्जीविनी- -्रप्यर्धमागं इति। զր मार्गश्च अ्रध॑मार्गस्तस्मिन्नर्घे- 


माग, परेषो बाणांल्‌'नाइिछन्नां ग्रपि हस्तवता कृतहस्तानां घुनभू तां पृषत्काः शरा 


[तानुनत्या स्ववेगानुबन्धेन हेतुना फलिभिलोहाग्रवद्धि: | 'सस्यबाणाग्रयोः 
Կող इति विश्व: । पूर्वाषंभागैः । शृणातीति պո 
ԱՎ । 'उगवादिम्यो यत्‌' इति यत्प्रत्ययः | 'लक्ष लक्ष्य 


संप्राप्रेच : र शरव्यं च इत्यमरः 
पुरेव न तु मध्ये पतिता इत्यथः । : 


। तस्मे हितं शरव्या 
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पन्वयः-भ्रर्धमार्गे परवाणलूना भ्रपि हस्तवतां धनुभ तां ՎԱՆԱ झात्म- 
नुजवावृत्त्या फलिभिः पूर्वार्धभागेः शरव्यं संप्रापु: एव । ` 
Հազ» ० --अधंमार्ग परवाणलूनेः हस्तवतां ՀՎՎ तां पृषत्के: श्रात्मजवान 
वृत्या पूर्वा्धभागैः फलिभिः शरव्यः प्रापे । 
चन्द्रिका भ्र्धण्चासौ मार्ग: भ्रधंमागस्तस्मिन्‌ մատ, मार्गमध्ये, 
परवाणलूनाः == शत्रुवाण छिन्ताः गपि, हस्ताः ,सन्ति एषामिति हस्त- 
व्तस्तेषां हस्तवतां = कृतहस्तानां, धनुभू ताँ = चापधारिणां, षृपत्काः=बाणाः 2 
आत्मजवानुवृत्त्या ¬ स्ववेगानुबन्धेन, पूर्वार्ध भागः, फलाः Հիս Կգ 
इति फलिनस्तैः फलिभिः = लोहायद्भिः शरब्यं,लक्ष्य प्रापुरेव ८ प्राप्तवन्त एव 
मध्ये तु न पतिता इति भावः । | 
समासः--परेषां बाणाः परबाणलूनास्तैः परबाणलूनेः, घनुबिभ्रतीति 
धनुभ तस्तेषां घनुभू तां, आत्मजवानुवृत्या श्रात्मनो जवः झात्मजवस्तस्या 
वृत्तिस्तया आत्मजवानुवृत्त्या। Հանր 
कोशः- “लक्ष्य लक्षं शरव्यं च.  इत्यमर: । 
भावा्थे:--मार्गमध्ये शतूवाणछिन्ता भ्रपि करतलगतधनुषो वीराणां शराः 
मध्ये न पेतुः, किन्तु अत्यन्तवेगवशेन अग्रफलावशिष्टैः भागे: स्वलक्ष्यं गत्वै- 
वापतन्‌। ` | 
` भाषाय--शल्रओं के द्वारा मागे के बीच में काटे जाने पर भी हाथ मै 
धनुष धारण किये हुए वीरों के बाण मार्ग में न गिर कर अपने अत्यन्त येग के 
कारण वे लक्ष्य तक पहुँच ही गये ॥ ४९॥ . क 
आधोरणांनां गजसप्तिपाते शिरांसि चक्रै निशितैः क्षुराग्रैः । 
हतान्यपि श्येननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशा नि चिरेण पेतुः ॥ ४६ ॥ 
सञ्जीविनी--आधोररोति | गजसंनिपाते गजगुद्धे निशित रत एव ՐԱՎ: 
क्ष्रस्याग्रमिवाग्रे येषां तश्‍चक्रेरायुधविशेषेह तानि छिन्नान्यपि । श्येनानां पक्षि- 
विशेषाणाम्‌ । पक्षी श्येन:' इत्यमरः । .नखाग्रकोटिषु व्यासक्ताः केशा येषां 
तानि । श्राघोरणानां हस्त्वारोहाणाम्‌। ‘धोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा 
निषादिनः' इत्यमरः । शिरांसि चिरेण पेतुः पतितानि । शिरःपातास्प्रागे- 
वारुह्य पश्चादुत्पततां पक्षिणां नखेषु केशसङ्गश्चिरपातहेतुरिति «ԱՆ, 


४२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
झन्वयः--गजसन्तिपाते निशितः, क्षुराग्रैः ՎՏ हृतानि ग्रपि श्येननखाग्न- 
कोटिव्प्रात क्तेयानि श्राधो रणानां शिरांसि चिरेण पेतुः । ह 
द(ब्य--गजसन्निपाते निशितेः क्षुराग्रैः चक्रैः हृतैः, श्येननखाग्रकोटि- 
व्यासक्तकेश: आघोरणाना शिरोभिः चिरेण पेते । 


चन्द्रिका -गजसन्निपाते - हस्तियुद्धे, निशितैः = तीक्ष्णः ի क्षुराग्रे: =क्षुरा- 


अभागे चेः = ग्रायुधविशेषैः, हृतानि व छिन्नानि, श्येननखाग्रकोटिव्यासक्त- 
केशानि = श्येतनखाग्रसंसक्तकचानि, ग्राधोरणा।नां = हस्तिपकानां, शिरांसि, 
चिरेण = चिरकालतया, पेतुः = प्रपतन्‌ | | ¢ 
समासः--गजानां सन्निपातो गजसन्निपातस्तस्मिन्‌ गजसन्निपाते, श्येनानां 
नश्वाग्राणि श्येननखाग्राणि ` श्येननखाग्राणां कोटिः  श्येननखाग्रकोटिः, 


: तत्रव्यासक्तानि केशानि येपां तानि शयेननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि | 


Լ աաա, 


कोशः--'निशितः Համ: शातानि तेजिते’ 'चिकुरः कुन्तलो वालः 
कचः केशः शिरोरुहः’ इत्यमरः | | 
भावार्थ:--गजयुद्धे तीक्षणक्षुराग्रभागें: चक्रै श्च छिन्नानि हस्तिपकानां 


शिरांसि पातात्परागेवारह्य श्येनैः खे तन्नीत्वोडडयनकारेण पृथिव्यां 
. चिरेणापतन्‌ । | | 


भाषां -हाथियों के युद्ध में तीक शस्त्रो एवं चक्रो से काटे गए पील- 


वानों के शिर ऊपर-ऊपर वाजों के द्वारा उठा कर ले जाने के कारण बहुत. 


देर से पृथ्वी पर गिरे ॥ ४६ ॥ 


पूर्व प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी । 
ए रङ्गमस्कन्धनिषण्णदेहु प्रत्या श्वस्तं रिपुमाचकांक्ष॥ ४७ ॥ 
सञ्जीविनी-पूर्वमिति.। पूर्व प्रथमं प्रहर्ताऽशवधादी तौरङ्गिकः प्रतिप्रहारे- 


` ऽअममशक्तं तुरङ्गमस्कन्धे निषण्णदेहम्‌ । मूच्छितमित्यर्थः | रिपुः भूयो न 


जवान पुनन प्रजहार | कितु प्रत्याश्‍वसन्ते पुनरुञ्जीवन्तमाचकाङ्क्ष । 'नाथुध- ` 


व्यसनं प्राप्त नातं नातिपरिक्षतम्‌? इति निषेधादिति भावः | 


_अन्वय:- पूर्व प्रहर्ता अश्वसादी प्रतिप्रहाराक्षमं तुरङ्गमस्कन्धनिषण्णदेह 
रिपु भूयः न जघान (किन्त ), प्रत्याश्वसन्तं रिपुम्‌ ग्राचकांक्ष | ` 


चाच्य०--प वं प्रहर्वाशवसादिना प्रतिप्रहाराक्षमः तुरङ्गमस्कन्धनिषण्ण देहं 


खि: भूयो न जष्ने कितु प्रत्याशवसन्‌ एव भ्राचकांक्ष । 


» 
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FR PR त त त = 


सप्तम: सग: ४३ 


चन्द्रिका--प्‌ वं = प्रथमं, प्रहर्ता न प्रहारकः, भ्रश्‍वसादी = ग्रश्‍वारोहः, 
प्रतिप्रहाराक्षमं = प्रहारकरणेऽसमर्थ, तुरङ्गमस्कन्धनिषण्णदेहः "न तुरङ्गोपरि- 
मच्छिंतं, रिपुः = शत्रु ,भूय: = पुनरपि, न जघान = न प्रहृतवान्‌, कितु प्रत्याश्व- 
सन्तं = पुनरुज्जीवन्तं, रिपुः = शत्रु , भ्राचकांक्ष.= चकमे । 
ससासः--प्रहारं प्रतीति «856: तस्मिन्‌ अक्षमस्त प्रतिप्रहाराक्षमम्‌, 
զրու स्कन्धः तुरङ्गमस्कन्धः तस्मिन्‌ निषण्णदेहो यस्य सः तं तुरङ्गमस्कन्ध- 
निषण्णदेहम्‌ | : 
कोश:--पूर्व पौरस्त्यप्रथमाद्या' “रिपौ वैरिसपत्नारि-ढिपद-ठेषणदुह्द दः 
इत्यमरः | 
भावाथे:--तस्समिन्‌ युद्ध ՎՀ प्रहारकर्त्ता प्रहारकर्तुमशक्ये मूच्छिते शत्रौ 
पुनः शस्त्रश्रहारं नाकरोत्‌ किन्तु तस्य पुनरुज्जीवनं यावत्‌ प्रतीक्षमाणः 
7 स्थितंवान्‌ | | ՀԵՔ 
भाषार्थ--उस युद्ध में प्रथम प्रहार करने वाले वीर ने, प्रहार में रसमर्थे 
तथा घोड़े पर मूच्छित, भ्रपने प्रतिद्वन्द्वी शत्रु के ऊपर पुनः शस्त्र का प्रयोग 
नहीं किया, किन्तु उसके पुनः उज्जीवन की प्रतीक्षा करता हुय़ा स्थित 
रहा ॥ ४७॥ १४: es 
१५ Աաաա वर्मभूतां विकोशैब हतु दन्तेष्वसिभिः पतद्धिः। 
उद्यन्तमग्निं शमयांबभवर्गजा विविग्नाः करशीकरेण "Ա 
सञ्जीविनी-तनुत्यजेति । तनुत्यजाम्‌ । तनुषु निःस्पृहाणामित्यर्थः 1 
` वर्मभृतां कवचिनां संवन्धिभिव्‌ हृत्सु पृथुलेषु, ԿԱՎ पर्तादभरत एव विकोशे: 
पिधानाडुद्धृते: 'कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधाने इत्यमरः | झसिभि: खड्गे- 
रुद्यन्तमुत्थितमग्नि विविग्ना भीता गजाः करशीकरेण शुण्डादण्डजलकणेन 
शमयांवभूवुः शान्त चक्रः। . | | 
अन्वय:--तनृत्यजां वर्मभूतां 'सम्बन्धिमिः' बृहत्सु दन्तेषु पतदिभः विकोशः 
। असिभिः उद्यन्तम्‌ սիվ विविग्नाः गजाः करशीकरेण शमयांवभूवुः । 
` दखाच्य०--तनृत्यजाँ տիրէ बृहत्सु दन्तेषु पतद्भिः विकोशैः असिभिः 
उद्यतः अग्नि: विविग्नैः गजैः.करशीकरेण  शमयांबभूविरे | 
चन्द्रिका--तनुत्यजां = तनुत्योगिचां, . वर्मभृतां = कवचधघारिणां, - बुहत्सु 


४४ ` . रघुवंशमहाकाव्यम 


ण्जपृथलेषु, दन्तेषु, पतद्भिः, . विकोशैः = कोशादुद्घृतेः, भ्रसिभिः = खड्गैः, 
उचन्तं = उत्थितं, अग्निं = पावकं, विविग्नाः ष्म भीताः, गजाः = हस्तिनः, 
करशीकरेण "० शण्डो द्वृतजलकणेन, शमयांवभूवः = शान्तं चक्रः । 
समासः-तन्‌ त्यजन्तीति तनुत्यजस्तेषां त नृत्यजां, «Վ विश्नतीति वमंभू- 
तस्तेषां वर्मंभृतां, करस्य शीकरः करशीकरस्तैन करशीकरेण | 
कोशः 'कोशोऽम्त्री कुड्मले खड्गयिधाने' 'चन्द्रहासासिरिष्टयः' 'मतङ्गजो 
गजो नागः' इत्यमरः 1 
' भावाथः-देहासक्तिविहीनानां कवचधारिणां योद्धानां ब॒हत्सु द्विरददन्तेषु 
पर्तादूमः खड्गैः समुदन्तं श्ररिनि भीता गजाः स्वशुण्डाजळेन निर्वापयामासुः | 
भाषाथ --शरीर के प्रति ग्रासक्ति छोड़कर धुद्ध में लड़ने वाले कवचधारी 
योद्धाओं के कोश से निकाली गयी तलवारों के चोट से हाथियों के मोटे-मोटे 
दातों से իզ उत्पन्न हो रही थी, जिसे भयभीत हाथियों ने अपने सू के 
जलकणों से शान्त किया ॥४८। | 


शिलीमुखोत्कत्तशिरःफलाढथा च्युतैः शि रस्त्रैश्चषकोत्तरेव | 
रणक्षितिः शोशितमञ्चकुल्या रराज मृत्योरिव पानभ्‌ मिः ॥४६॥ 
संजीविनी --शिलीमुखेति । նաձ ախ शिरांस्येव फलानि 
प्रसवानि तेराढ्या संपन्ना । «զար, शिरांसि զորոց इति शिरस्त्रारिग 
शीषंण्यानि। “शीषंण्यं च शिरस्त्रे च' इत्यमरः । तंश्चषकोत्तरा चषकः पान- 
पात्नमुत्तर यस्याः सेव | 'चभकोष्स्ती पानपात्रम्‌' इत्यमरः | शोणितान्येव «Վ 
पस्य कुल्या, प्रवाहा यस्याँ सा 'कूल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌” इत्यमरः। रण- 
क्षितियु द्धभूमिमृ त्यो: पानभूमिरिव रराज | 
श्रन्यः--शिलीमुखोत्क्ृत शिरःफल।ढया «րի शिरस्त्रैः चपकोत्तरा 
इव शोणितमद्यकुल्या रणक्षितिः मृत्योः पानभूमिः इव रराज । 
वाच्य ०-शिलीमुखोत्कृत्तशिरः फलढथया च्युतः शिरस्त्रः चषकोत्तरया 
इव शोणितमद्यकुल्यया रणक्षित्या मृत्योः पानभूम्या इव रेजे (मा. वा. ) । 


वि चन्द्रिका --शिलीमुबोत्कृत्तशिर;, ` फलाढया = बाणोच्छिन्तशिरःसंपत्ता, 
च्युतः =पतितेः, शिरस्तैः=श्ीर्षण्यै; चषकोत्तरा == पानपात्रयुक्ता, शोणित- 


HESS SS 


| 


` होता था, जिसमें बाणों से काठे गये शिर, फलों के समान तथा वीरो के गिरे 


सप्तमः ՀՎ: v५ 


मद्यकुल्या = रक्तमदयप्रवाहा, रणक्षितिः = युद्धभूमिः, . मुत्योः=प्रन्तकस्य, 
पानभूमिः = पानस्थानम्‌ इव, रराज = शुशुभे । 
समासः--शिलीमुखँः उत्कृत्तानि शिरांसि एव फलानि तैः-आढयाः शिली- 
मुखोत्क्कत्तशिरःफलाढ्या, चषकमुत्तरं यस्यां, सा चषकोत्ताराः, शोणितम्‌ एव 
मद्यं शोणितमद्यं तस्य कुल्या शोणितमद्यकुल्या, रणस्य क्षितिः रणक्षितिः । 
कोश:--'शीर्षण्यं च शिरस्त्रे च' 'चषकोऽस्त्री पानपात्रं’ 'कुल्याल्पा कृत्रिमा - 
ՀԻՎ इत्यमरः । . । 
आवार्थ:--रणक्षितिः मृत्योः पानभूमिरिव रराज,तत्न शिरोच्छिन्नशिरांसिः . 
फलानीव, शीर्षण्यानि पानपात्नाणीव शोणितप्रवाहश्च, मद्यकुल्या इवामवत्‌ | 
भाषार्थ--उस समय सारा युद्ध स्थल मृत्यु की पानभूमि की तरह ज्ञात 








हुए शीषेण्य पानपात्र के समान एवं शोणित प्रवाह मद्यकुल्या Հաա. 
ज्ञात हो रहा था ॥ ४९ ॥। | ू | 
उपान्तयोनिष्कुषितं विहंगे राक्षिप्य Հոր पिशितप्रियापि । Վ 
केयू रकोटिक्षततालुदेशा शिवा भुजच्छेदमपाचकार ॥ ९०॥ | 
सञ्जीबिनी -उपान्तयोरिति | उपान्तयोः प्रान्तयोविंहगेः पक्षिमिनिष्कुषित 
खण्डितम्‌ । 'इण्निष्ठायाम्‌' इति इडागमः, भुजच्छेदं भुजखण्डं तेम्यो विहंगेभ्यः 
आक्षिप्यान्छिय पिशितप्रिया मांसप्रियापि शिवा क्रोष्ट्री । “शिवः कीलः शिवा 
क्रोष्ट्री' इति विश्वः | केयूरकोट्याङ्गदाग्रेण क्षतस्तालुदेशो यस्याः सा सती । . 
अपाचकारापसारयामास। किरतेः «ՀԱՎ लिट्‌ । | 
श्रन्वयः--उपान्तयों: նազ: निष्कुषितं, भुजच्छेद तेम्यः आक्षिप्य । 
'पिशितप्रिया अपि शिवा केगूरकोटिक्षततालुदेशा सती अ्रपाचकार | 
वाच्य०-उपान्तयोः विहङ्गः निष्कुषितः भुजच्छेदः तेभ्यः आक्षिप्य पिशित- । 
प्रियया अपि शिवया केयूरकोटिक्षततालुदेशया Վ | | 
«Երու -उपान्तयो:"- प्रान्तभागयोः, विहङ्गः = पक्षिभिः). निष्कुषितं 
= विखण्डितं, भजच्छेद = बाहुखण्ड, तेभ्यः = पक्षिभ्मः, ओक्षिप्य = आच्छिद्य, 
पिशितप्रिया = मांसप्रिया = भ्रपि, शिवा = क्रोष्ट्री, केयूरकोटिक्षतताल्देशा= | 
 केयूराग्रविक्षततालुस्थानं, अपाचकार = श्रपसारितवती । | 
समासः--भजस्य छेद भुजच्छेदं, पिशितं प्रियं यस्या सा पिशितप्रियाः 


." . 


Տ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


ՀԱՇՎ कोटिः केयूरकोटिस्तया विक्षतस्तालुदेशो यस्या सा केयूरकोटिक्षत- 
तालुदेशा | | 
कोश:---'शिव: कील: शिवा क्रोष्ट्री' केयूराङ्गद तुल्यम्‌' इत्यमर: | | 
भावार्थ:--प्रान्तभागेयो: पक्षिभिः खण्डितं भृजखण्डं मांसप्रियशिवा तेभ्यः 
«ախս, केयूराग्रेण तालुस्थानैविक्षतापि, तद्भुजखण्डं रणास्थानः- 
दपसारयामास | 
'भाषार्थ--दोनों किनारों पर पक्षियों द्वारा खोदे गये, हाथ के टुकड़े को 
मांसप्रिय श्रुगालिन उनसे छीनकर केयर के भ्रग्रभाग से तालृस्थान के विक्षत 
हो जाने पर भी उसे रणस्थल से दुर ले गयी ॥५०॥ 
कश्चिद्‌द्विषत्खड्गहूतोत्तमा ङ्गः स्यो विमानप्रभुना मुपेत्य । 
' वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः Վ नृत्यत्कवन्धं समरे ददर्शं । ५१ ॥ 
| सञ्जीविनी-कश्चिडिति। द्विषतः खज्धोन हृतोत्तमाङ्गश्छिन्नशिराः | 
` “उत्तमाङ्ग शिरः शीषंम्‌' इत्यमरः | कश्चिद्वीर: सद्यो विमाचप्रभुतां विमानाधिः 
पत्यम्‌ 1 देवत्वमित्यथंः | उपेत्य प्राप्य, वामाङ्गसंसक्ता सव्योत्सङ्गसङ्झिनी 
सुराङ्गना यस्य स तथोक्तः सच्‌ । 'भ्रर्निपुराणे-वरोप्सरः सहखारिण भूपमा- 
योधने हृतम्‌ । त्वरितान्युपधावन्ति मम भर्यायमेति ՎԱ इति’ । समरे ՎԱՅ. 7 
_ निजं कवन्धं विशिरस्कं कलेवरं «զվ | 'कबन्धोऽसत्र क्रियायुक्तमपमूर्धकलेवरम' 
इत्यमरः | ; 
अन्वथ;- दिषत्वङ्गहृतोत्तमाङ्गः कश्चित्‌ वीरः सद्यः विमानप्रभुताभ उपेत्य 
वामाजूसंसक्तमुराज़ून: सन्‌ समरे नृत्यत्‌ स्व कवन्धं ददशं । | 
वाच्यः द्वियत्बज्हृतोत्तमाङ्गोन केनचित्‌ विमानभ्रभृतां उपेत्य वामा- ` 
' ՏՅ सक्तसुराङ्गनेन समरे नृत्यत्‌ स्वं कबधो ददृशे । 
चन्द्रिका द्विषत्बङ्गहृतोत्तमाङ्गः = शतुबङ्गछिन्नशिरः, कश्चित्‌ = वीरः, 
सद्यः विमानप्रभृतां==भ्रमरत्वं, उपेत्य -- माप्य, वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः =. 
बामाङ्गाप्सरोयुक्त, . सन्‌, यृद्वेस्वं = स्वकीयं, कवन्धं = विशि रसकं कलेवरं, 
ददश = अपश्यत । । | | 
समसः--द्वितः खङ्गः द्विषत्खङ्गस्तेन हृतम्‌ उत्तमाङ्ग यस्य स द्विषत्खंङ्ग 
हतोत्रमाङ्गः, विमानस्य परभृतां विमानप्रभुता ताँ: विमातप्रभुतां, वामाङ्ग 


` सप्तमः सर्गः ४७ 


संसक्ता सुराङ्गना यस्य सः, तम्‌, यद्वा-वामाङ्कः संसक्तसुराङ्गनः-वामाङ्गसंसक्त- 
सुराङ्गनः। . չե 
कोशः-~'उत्तमाङ्ग' - शिरः शीर्ष’ 'कवग्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमपनूध्दंकलेवर - 
इत्यमरः 1 : 


ՈԼ भावार्ण:-शबुखङ्ग नाहतशिराः कश्चित्‌ Հազա वामाङ्ग भ्रप्सरोयुक्तः 


समरे नृत्यत्‌ स्वं शिरोहीनं शरीरं ददश । 
भाषार्थ--शंत्रु के खङ्ग से काटे गये'शिर वाले किसी वीर ने तत्क्षण ՛ 
देवत्व को प्राप्त कर, अपने वाम भाग में श्रप्सरा को लेकर युद्धं में नाचते हुए 
शिर विहीन अपने शरीर को देखा ॥ ५१ ॥।- - ee 
अन्योच्यसुतोन्मथनादभ्‌तां तावेव सूतौ रथिनौ च कौचित्‌ । 
व्यश्वौ गदाव्यायतरसंप्रहारौ ազատ बाहुविमर्दनिष्ठो ॥५१२॥ 
सञ्जीविनी -मरन्योन्येति । कौचिद्ीरावन्योन्यस्य सूतयोः सारथ्योसन्मथना- 
स्निधनात्तावेव सूतौ रथिनौ योद्धारौ चाभूतास्‌ । तावेव व्यश्वौ नष्टाश्वी सन्तौ 


गदास्यां व्यायतो Հ: संप्रहारो युद्धं ययोस्तावभूताम्‌ । ततो भग्नायुघौ भग्न- 


गदौ सन्तौ.बाहुविमर्द निप्ठा नाशो ययोस्तौ बाहुयुद्धसक्तावभूतार । “निष्ठा 
निष्पत्तिनाशान्ताः' इत्यमरः | | 
ग्रम्वयः--कोचित्‌ ( वीरौ) अन्योन्यसुतोन्मथनात्‌ तौ एव सूतौ रथिनौ 
च ग्रभूतां तावेव «Լ सन्तौ गदाव्यायतंसंप्रहारौ զմն मग्नागुघौ 
ताहुविमर्देनिष्ठौ च ( ग्रभूतास्‌ )। | 
- चाच्य०--काभ्यांचित, अ्न्योत्यसूतोन्मथनात्‌, ताभ्यामेव सूताम्यां रथिम्यां 
च बभूवे ( भा वा० ) , व्यश्वाभ्यां ताभ्यों, गदाव्यायतसंप्रहाराभ्याँ ՀՀՇ, 
पुन: 'मग्नायुंधाभ्यां बाहुविमदेनिष्ठाभ्याँ च बभूवे ( भा० वा० ) । 
चन्द्रिका--कौचित्‌ «ՅԱՍ न्योन्यसूतोन्मथनात == प्रस्परसारध्योः- 
न्मथनात, सतौ = रथसंचालकौ, रथिनौ =योडारों च अभूता, व्यश्वौ = भ्रश्व | 
हीनौ, तावेब, गदाव्यायतसंप्रहारौ” गदादीर्धयुढौ, ( अभूता ) भग्तायुषो = 
नष्टगदौ सन्तौ, बाहुबिमदनिष्ठी -वाहुयुद्धासक्ती च अभूताम्‌ । | 
समास:--श्रन्योन्यस्य सूतौ अन्योन्यपूतौ तयोरच्मथनम्‌ अन्योन्यसूतो- 
न्मथनं तस्मात्‌ भ्रन्योन्यसतोन्मथनात्‌ । रथौ स्तः अनयोः इति रथिनौ । विगतो 


५० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अश्वी ययोस्तौ व्यश्वी गदाभ्यां व्यायतः प्रहारो ययोस्तौ गदाव्यायतसंप्रहारो । 
भग्नौ ग्रायुधी यपोस्तौ भग्नामुधौ | बाहुभ्यां विभदुर्द: ,वाहु विमदस्तया निष्ठा 
- ययोस्तौ बाहुविमदुर्देनिष्ठ । 

कोशः -सतः क्षत्ता च सारथि? 'रथिनः स्यन्दनारोहाः ग्रश्वारोहास्तु' 
सादिनः', 'निष्ठा-निष्पत्तिनाशान्त इत्यमरः 

भावार्थ: --कौचित वीरौ परस्परसूतहननकारणेन, सूतौ योद्धारौ च 


गमूतां, पुतरव अश्वहीनी सती गदायुद्ध संलग्नौ अभतां, गदाहीनौ सतौ वाहुयुद्ध- 
प्रवृत्तौ च अभताम्‌ । 


भाषार्थ--कोई वीर एक दूसरे के सारथी को नष्ट कर स्वयं सारथी एव 
अश्वारोही फिर अएवो के नष्ट हो जाने पर गदायुद्ध में प्रवृत्त हुए । इसी 
प्रकार गदा के नष्ट हो जाने पर परस्पर वाहुयुद्ध में प्रवृत्त हुए ԱՀԱ 

परस्परेण क्षतयोः प्रहत्रोर्त्करान्तवाय्योः समकालमेव । 

अमर्त्यभावेऽपि कयोश्चिदासीदेकाप्सरःप्राथतयोचिवादः ॥१३॥ 


सञ्जीविनी--परस्परेणेति । परस्परेणान्योन्वं क्षतयोः क्षततन्वोः समका-. 


लमेककालं यथा तथोत्क्रान्तवीय्वोर्यृगपदुद्‌ गतप्राणयोः। एकेवाप्सराः प्राथिता 
याम्या तयोरेकाप्सरः प्राथितयोः । प्राथितँ काप्सरसो रित्यर्थः । “वाहितारन्यादिषु' 
` इति परनिपातः। ग्रथवा-- एकस्यामप्सरसि प्रार्थितं प्रार्थना ययोरिति विग्रहः । 
“स्त्रियां बहुष्वप्सरसः’ इति बहुत्वामिधानं प्रायिकम्‌ | कयोश्चिप्र हत्रोर्योधयोरम- 
त्यंभावेऽपि देवत्वेऽपि विवादः कलह ग्रासीत्‌ | एकामिषाभिलाषो हि 
महद्दंरबीजमिति भाव: । 
ग्रन्वयः--परस्परेण क्षतयोः समकालमेव, यथा स्यात्तथा, उत्क्तान्तवाय्वो: 
एकाप्सरःप्राथितयोः कयोश्चित्‌ प्रहर्वोः भ्रम्त्यंभावेऽपि विवादः ՀՎԱ | 
_ वाच्य०--परस्परेण क्षतयोः समकालम्‌ एव उत्क्रान्तवाय्वोः एकाप्सरः 
प्राथितयोः कयोश्चित्‌ «ԵՂԻ भ्रमत्यंमावेऽपि, विवादेनं बभूवे (भा० वा०)। 
चन्द्रि का--परस्परेण = अन्योन्येन, क्षतयोः = ग्राहतयोः, समकालं = 
एककालम्‌, उत्क्रान्तवाग्वोः = निगंतप्राणयो:, एकाप्सरःप्राथितयोः == एकाप्सरः 
प्राथ्यंमानयोः, कयोश्चित्‌ प्रह॒न्रोः=युद्धमानयोः, ग्रमत्यंमावे पि = देवत्वेऽपिः 
. 'विवादः= कलहः, झ्रासीत्‌-अभूत | 


समोसः--उक्रान्तो वायुः ययोस्तौ Հարավա, एकस्यामप्सरसिं 


| 


सप्तमः सर्ग: इट 


आथितँ ययोस्तौ तयोः एकाप्सरप्राथितयोः, न զա: ग्रमत्यंत्तस्य भावः ग्रमत्यं- 
| भावस्तस्मिन्‌. मत्यं भावेऽपि | 
| कोशः--'भ्रमर्त्या ग्रमतात्धसः' 'विवादो व्यवहारः स्यात’ इत्यमरः | 
| भावाथ:--प रस्परश्रहा रका रणेन 35 थुव्यपातथों:, कशोश्चित्‌ वीरयो 


| समकाले प्राणोटक़रमणोन, देवत्वप्राप्तयोरपि तथो: एकाप्स रसि प्रायंनाकारणेन 
| कलहः सजातः | 


( भाषाथ--एकदूसर पर प्रहार करने के कारण द्वन्द्व युद्ध में किन्ही दो 
योद्धाश्रों के एकसाथ प्राण निकल जाने के उपरान्त देवत्व प्राप्ति के ग्रनन्तर 
भी एक ग्प्सरा की प्राप्ति के लिये पुनः दोनों का युद्ध स्वर्श में होने लगा॥१ ३॥। 
व्यूहावुभौ तावितरेतरस्माद्‌ भङ्ग जयं चापतु रव्यवस्थय । 
 पश्चात्पुरो माच्तयोः प्रवृद्धो पर्यायवृत्त्येव महर्गवोर्मी ॥' ५४॥ 
टि सञ्जीविनी -व्यूह्वावि ति | तावभौ व्यूहौ सेनासंधाती ।'व्यहस्तु वलविन्यास 
इत्यमरः । पश्चात्पुरश्च यौ मारुतौ, 8:64 वूयमाण पदं प्रत्येकमभिक्षंबध्यते, 
तयोः पर्यायवत्त्या क्रमवृत्त्या प्रवृद्धौ महात्तावणंवोर्मी इव । इतरेतरस्मादन्यो- 
न्यस्मादव्यवस्थं व्यवस्थारहितमनित्यं जयं भङ्ग पराजयं चापतु: प्राप्तवन्तौ । | 
अ्रन्वयः--तौ उभौ व्यूहौ पश्चात्‌ ՎՀ मारुतयोः पर्यायवत्त्या प्रवृद्धौ 
վ महाणवोर्मी इव, इतरेतरस्मात्‌ अव्यवस्थं जयं भङ्ग च ग्रापतुः | 
| वाच्यञ--ताम्यामुभाम्यां व्यूहाम्या पश्चात्‌ पुरो मारुतयोः पर्यायवृत्त्या 
अवृद्धाभ्यां महाणंवोर्मीम्याम्‌ इव इतरेतरस्माद्‌ भङ्गो जयश्च प्रापेते । 
चन्द्रिका--तौ = उभौ, व्यूहौ = सेनासंघातो, पश्चात्‌ पुरो मारुतयोः = 
पश्चिमपूर्व वाय्वोः, पर्यायवृत्त्या = पर्यायक्रमेण, प्रवृद्धौ = वद्धि गतौ, «ԱՎ- 
वोर्मी = समुद्रोर्मी इव, इतरेतस्मात्‌= परस्परम्‌, अ्व्यवस्थम्‌=प्रनित्यं, भङ्ग = 
पराजयं, जयं = विजयं च, आपतुः = प्रापतुः । 
समासः--महारांवस्योर्मी महाणंवोर्मी, नास्ति व्यवस्था यस्मिस्तत्‌ 
अव्यवस्थम्‌ ( क्रियाविशेषणम्‌ ) | 
कोशः--'समूहो निवहव्यूह, “मङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा इत्यमरः । 
` भावार्थः--तावुभौ փա Կապն मारुतयोः परवृद्धौ समुद्रोर्मी इव 
| . पर्यायक्रमेण ग्रनित्यं पराजयं जयं च इतरेतरस्मात ग्रापतुः । | 
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Հ" भ्राषार्थ--वे दोनों सेनाएँ एक-दूसरे से क्रमशः विजय एवं पराजय को ?. . 
अव्यवस्थित रूप से इस प्रकार प्राप्त,करती रहीं, जिस प्रकार पूर्व एवं पश्चिमी 
की हवा चलने से समुद्र में कभी-कभी पूर्वी एवं कभी पश्चिमी तरंग उठती एवं 
विनष्ट होती है॥ १४ Ա 
परेण भरनेऽपिं बले महौजा ययावजः प्रत्यरिसैन्यमेव । 
धूमो निवत्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वल्लिः ॥ १५ ॥ 
सञ्जीबिनी--परेणेति । बले स्वसैन्ये परेरा परवलेन भग्नेऽपि महौजा , 
महाबलोऽजोऽरिसैन्यं प्रत्येव ययौ । तथा हि-समीरणोन वायुना धूमो निवत्यंत 
कक्षादपसार्येत। वतेतेण्येन्तात्कमंरिण संभावनायां लिङ्‌। वह्निस्तु यतो यत्र 
कक्षस्तृणम्‌। 'कक्षो तु तृप्वीरुघो” इत्यमरः | तत एव .तल्नैव। प्रवर्तत 
इति शेषः । सारवेविभक्तिकस्तसिः। Ե. 
. अत्वय:--वले परेण भग्नेऽपि महौजाः अज: अरिसेन्यं {प्रत्येव ययौ, 
हि समीरणेन धूमः निवत्यंत वह्निस्तु यतः कक्षः ततः एव । 
बाच्य०--परेण बले भग्नेऽपि महौजसा अजेन {प्रत्यरिसेन्यम्‌ एव जये धूमे 
समीरणेन निवत्यत, वह्निस्तु यतः कक्षस्तत एव प्रवर्त्येत । ` 
चन्द्रिका--परेण = परसैन्येन, वले = स्वसैन्ये, भग्नेऽपि = विनष्टेऽपि, 
महौजाः = महावलः, श्रजः, प्रत्य रिसैन्यं, भरे: सैन्यं प्रतीति प्रत्य रिसैन्यं = शत्रु- 
सैत्यम्‌, ्रभिलक्षीकृत्य, ययौघ्=्ग्रगच्छत्‌, तथा हि। !समारणोन = वायुना, 
धमः, निवत्येत = परावत्येत, वह्निः = ग्रग्निस्तु, यतः कक्षः तत एव. । 
समासः--महान्‌ ओजो यस्यं स महौजा, अरेः सैन्यम्‌ श्नरिसैन्यं, रिसेन्यं 
प्रतीति प्रत्यरिसँन्यम्‌। . | | 
 कोशः--समीर-मारत-मरुज्जञगतृप्राण-समी रणा: अ्रिनरवँशवानरो वह्निः’ 
इत्यमरः। 5 
_ भावार्थः--शतुसन्येन स्वसैन्ये विनष्टेऽपि զոր शत्रुसेन्यं प्रत्येव तथा ययो 
यथा समीररोन धूमे. विनिवत्तितेऽपि यतस्तृणं भवति भ्रग्निस्तत एव प्रवतंते । 
न भाषाथ-> शत्रके द्वारा पने सेनाके विनष्ट होने पर भी अज शत्रु की 
सेना की ओर इस प्रकार ब्रढ़ते गये, जिस प्रकार वायुके द्वारा घूम. के छिन्न- 
भिन्न हो जाने पर भी अग्नि उधर ही जाती है जिधर इन्धन होता ՀՈԱԿ ' 
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सञ्जीविनी--रथीति। ն". निषङ्गी ,तणीरवान ॥ तरणोी- 
पासङ्गतूणीरनिषङ्गा इपुधिद्दंयोः' इत्यमरः” -कवची~^वर्म्से~घनुश्मानूः 
धनधेरो दप्तो रणदप्त् एकवीरोऽसहायशरः ՎԵՀԱ राजन्यकं राजसमूहम्‌ “गोत्रो- 
क्षोष्ट्रोरभ्न राजराजन्यराजपत्रवत्समनृष्याजाद्‌वु्,' इत्यनेन वुञ्प्रत्ययः Է 

[वराहो वराहावतारो विष्णुः, कल्पक्षये कल्पान्तकाले उद्वृत्तमुद्वेलः- 
मणांवाम्भ इव निवारयामास | 

अन्चयः---रथी निषङ्गी कवची धनुष्मान्‌ ՀՀ: एकवीरः सः राजन्यक 
महावराहः कल्पक्षयोद्व॒त्तम्‌ अ्णांवाम्भः इव निवारयामास | 

वाच्य२-- रथिना निषज्िगा कवचिना धनुष्मता दृप्तेन एकवीरेरणा 
तेन राजन्यकं महावराहेण कल्पक्षयो्ट तम अणंवाम्भ इव निवारयांचमे । 

चन्द्रिका-रथी = रथयुक्तः, निपङ्गी च त्‌ णी रवान्‌, कवची = वमधरः; घन्स- 
. व्मान=घनर्धारी, दप्तः= रणदीप्तः, एकवीरः = असहायशूरः, स = अऊ; 
_ राजन्यकं = राजसमूह्‌ं,महावराह वराहांवतारधरो विष्णः इव,कल्पक्षयोदत्तऊ 
57 = कल्पान्तकाले उद्वृत्तं अणंवाम्भः=समुद्रजलम्‌ इव, निवारयामास == 
विनाशितवानित्यर्थः | 


समासः- -रथोऽस्यास्तीति रथी । निपङ्गोऽस्यास्तीति तिपङ्गो । कवचा 
ऽस्यास्तीति कवची । धन्‌रस्यास्तीति धन्‌ष्मान्‌, एकश्चासौ वीरश्च एकवीरः 9 # 
राज्ञां समहं राजन्यकम्‌ | महांश्चासौ वराहश्च महावराहः। कल्पक्षये उद्दक्त 
कह्पक्षयोद्गत्तम्‌ । ग्रणंवस्य भ्रम्भः भ्रणावाम्भः | 1८:९८. 
कोशः--'त्णोपासङ्गतूणी रनिषङ्भा इषुधिदंयो: “उरश्छदः कङ्कूटकोः 
भगर: कवचो$स्त्रियाम । “धन्वी धनुष्मान्‌ धानुष्कः” इत्यमरः | 
भावार्थ:--रथ-कवच-तणीरधनयक्तः ग्रजः तेषां राजसमूहानां ՀՅԱԹ: 
पराहावतारे विष्णा इव कल्पान्तकाले प्रवृदधवेलं समुद्रजलमिव निवारयामास'.9: 
॥“ भोषाय-रथ, कवच, ԿԱԽ एवं धनुष को धारण किये हुए वह अः 
| | ՈՅ सेना को इस प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार वराहावतार घार 
छ में महातरंगित समद्र. जल, को-वरिन्रष्द ՓԱԽԱՆ. - 
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दक्षिणं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ ` हस्तमलक्ष्यताजो 
आकराक्रृष्टा सकृदस्य योद्ध मॉर्वीव बाणान्सुषुवे रिपुष्नान्‌ ॥१७॥ 


सङ्जीविनी-सं इति । सोऽजः ग्राजौ सङ्ग्रामे दक्षिणं हस्तं तृणमुखेन निप 
'ङ्गविवरेण वाममतिसुन्दरम्‌ । 'वाम सव्य प्रतीपे च द्रविणे चातिसुन्दरे' इति 
विश्वः | व्यापारयन्नलक्षयत | शरसन्धानादयस्तु दुलेक्ष्या इत्यथः | सकृदाकण- 
कृष्टा योद्धुरस्याजस्य मौवी ज्या । रिपून्‌ घ्नन्तीति रिपुध्नाः, तान्‌ । “अम- 
-नुष्यंकत्‌ के च” इति արավ: | वाणान्सुषुव इव सुषुवे किमु इत्युत्मक्षा | 
ग्रन्वय: --सः आजौ दक्षिणं हस्तं तृणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ अलक्षयत 
ՀՀ आक्णंकृष्टा योद्धु: «ա मौर्वी रिपुच्नान्‌ वाणान्‌ सुषुवे इव । 
- दाच्य>--तेन दक्षिणो हस्तः .तणम्‌खेन वामं व्यापारयता अलक्ष्यत 
सकृदाणंकृष्टय़ा योद्‌घः अस्य मोर्व्या रिपुष्ना वाणाः सुषुविरे इव । : 
चन्द्रिका-सः=ग्रजः श्राजौ = युद्वे,दक्षिणं हस्तं =क्र, त्णामुखेन= निषङ्गः 
विवरेण, वामं = भ्रतिसुन्दरं, व्यापारयन्‌=्शरसन्धानं कुर्वन, ग्रलक्ष्यत=ददृशे, 
सकृत्न््एकवारं, भ्राकणांकृष्टा = कणांपर्यन्तं विस्फारिता, अस्य योद्धः = ग्रजस्य 
* सोर्वी =ज्या, रिपुघ्नान्‌ = झन्रुनाशकान्‌, बाणान्‌ = शरान्‌, सुपुवे इव = 
अजनयदिव | 
समासः-तू णास्य म॒खं ԿԱՎՎ तेन त्‌णाम्‌खेन,कणंमभिव्याप्येति ग्राकणम, 
आकुणं कृष्यते इति श्राकर्णाकृष्टा, रिपून्‌ घ्नन्तीति रिपुध्नास्तान्‌ रिपुष्नान्‌ । | 
कोशः--'वामं सव्ये प्रतीपे च द्रविणे चातिसुर पृपत्कवाणुविशिखा 
झजिह्मग-खगाशगा:' इत्यमरः | 
भावाथः -- युद्ध तूणीरात्‌ दक्षिण हस्तेन शरं संदघानो5ज: ग्रतिसुन्दरम्‌ 


अलक्ष्यत | एकवार कणपयन्तमाक्कष्यमाणा ग्रजस्य ՎԻԼ शत्रनाशकरानने' 
कान्‌ ՎԱՎ अजन्‌यदिव | 


भाषाय -- युद्ध में अपने दाहिने हाथ से निषङ्ग से निकाले गये वाण को 
सन्ध।न करता գո बहु ՎՎ अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ता था | एक बार कणं 
पर्यन्त खोंची गयी इसके धनुष की प्रत्यञ्चा, शत्रओं का नाश करने वाले भ्रतेक 
. ख।णो को सजन करती थी ॥ ५७ ॥। 
स रोषदष्टाधिकलो हितोष्ठैव्यक्तोष्तरेखा भ्र,कुटीर्वहदिभिः। 
तस्तार गा .भल्लनिकृत्तकण्ठहुद्धा रगभे द्विषतां शिरोभिः ॥ १८ ॥ 


| 


| सप्तमः सर्ग: पु - 


सञ्जीविनी--स इति | सोऽजः। रोषेण दष्टा ग्रत एवाधिकलोहितां भ्रोष्ठा 
येषां तानि तं: 1 व्यक्ता ऊर्ध्वा रेखा यासां ता भ्र कुटीम्‌ भङ्गान्वहदिभिः ह 
भल्लनिकृत्ता वाणविशेषच्छिन्नाः कण्ठा येषां तैः । हुँकारगर्भेः सहुंकारैः | , 
हुकुवं द्‌ मरित्यर्थः । द्विषतां शिरोभिर्गा भूमित स्तार छादयामास | 
श्रन्वयः---सः रोषदष्टाधिकलोहितोप्ठ:* व्य क्तोध्वरेखा भ्र कुटी: वह्दिभा 
भल्लनिकृत्तकण्ठे: हु «ԿԹ: द्विषतां शिरोभिः गां ՀԱՀ ! 
वाच्यं--तेन रोषदष्टाधिकलोहितोष्ठैः व्यक्तोध्वेरेखा भ्र कुटी वहद्मः- 
भल्लनिकृत्तकण्ठैः हुङ्कारगर्भः द्विषतां शिरोभिः यौः तस्तरे । 
चन्द्रिका --सः = ग्रजः,रोपदण्टा धिकलो हितोष्ठे = कोप फरितरक्तवर्णोष्ठे:, 
व्यक्तोध्वं रेखा = प्रकटितोध्वेरेखा, अ्र_कुटी=भ्र्‌ भङ्गान्‌, वहद्भिः = धारयद्भिः, 
अहल निकृत्तकैण्ठे: = भल्ल छिन्नकण्ठंः, हुंकारगर्भे: = सहुद्धा रे:, द्विषतां = शत्रूणां). 
शिरोभिः = मस्तकः, गां= भ॒वं, तस्तार = छादयामास | 
समासः--रोपेण दष्टा अत एव अधिका लोहिता ओष्ठा येषां तानि, तः 
रोपदष्टाधिकलोहितोष्ठैः, व्यक्ता ऊर्ध्वं रेखा याक्षां ताः व्यक्तोच्वंरेखा, भल्लैः 
निकृत्ता भल्लनिकृत्ता, भल्लनिक्कत्ता कण्ठा येपां ते भल्लनिङ्कत्तकण्ठास्तैः 
. भल्लनिकृत्तकण्ठैः, हुङ्कारो गर्म: येषां तानि, तेः हुल्ला रगभे | 
कोश:-- भोष्ठाधरी तु रदनच्छदौ' Պալ गलोऽथ մնաք 'उत्तमाङ्भ 
शिरः शीर्ष इत्यमरः | 
भावार्थ :-अज: कोपस्फुरिताष्णोष्ठैः, प्रकतोध्वेरेखा अ,भङ्भान्‌ वहद्मिः 
भल्लनिकृत्त कण्ठ: शत्रणां शिरोभिः भवमाच्छादयामास | 
भाषाथ --उस.अज ने ԱՅ शिर को माले से काटकर पृथ्वी को ढक 
'दिया। उन शिरों में लगे हुए शत्रुओं के ओठ कोप के स्फुरण होने के कारण 
रक्तवर्ण हो रहे थे और भ्रकुटियो में रेखायें स्पष्टरूप से झलक रही थीं ॥५८1१ 


सर्वर्वलाडग दिरदप्रधाते: सर्वायुधैः कङकटसेदिभिश्च | * 

सर्वप्रयत्नेन च भ मिपालास्तस्मिन्प्रज ह.यु धि सर्व एव ॥ ५६ ॥ 
सञ्जीविनी --सर्व रिति । द्विरदप्रधानेगंजमुख्य: सर्वेबलाइुगे: सेनाङ्गः \ 
हेस्त्यश्वरथपादात सेनाङ्ग' स्याच्चतुष्ट्यम्‌' इत्यमरः। कङ्कूटमेदिभिः कवच- 
: 'उरच्छद: कङ्कटको जगरः कवचोःस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । सर्वीयुधेश्क 
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व्ाह्य लमुक्त्वान्तरमाह--सवंप्रयत्नेन च सवं एव भूमिपाला युधि तस्मिन्नजे,; 
अजह््‌: 1 तं प्रजह्नरित्यर्थः | सर्वत्र सवंकारकशक्तिसंभवात्कमंणो5प्यधिकररा- 
विवक्षायां सप्तमी । तदुक्तम्‌--'ग्रनेकश क्तियुक्तस्य, विशवस्यानेककर्म णः | सवं दा 
सखकथामावात्ववचित्‌ किचिद्विवक्ष्यते ॥' इति । 
 अस्वयः--द्विरदप्रधानंः सर्वे: वलाङ्गौः कङ्कूटमेदिभिः सर्वायुधः च सर्वे- 
'अयत्नेन च सर्वे एव भूमिपालाः युधि तस्मिन्‌ प्रजह्न_ । 
चाच्य ०--द्वि रदप्रधाने: सर्वः Հա: कङ्कूटभेदिभिः सर्वायुधः च सवं- 
यत्वेन च सर्वे: ՎՈՎԱ: तस्मिन्‌ प्रजध्ने | 
चन्द्रिका --द्विरदप्रधानंः == हस्तिमुख्यै:, सर्वे: ՀԵՏԸ: = सेनाङ्गौ:, कडूुट- 
भेदिभिः = कवचभेदिभिः, सर्वायुधः = सवंशास्त्रः, सवं प्रयत्नेन == सर्वोपायेन च, 
ԿՀ एव भूमिपाला: = राजानः, तस्मिन्‌= भजे, प्रज ह्न: = अघ्नन्‌ । 
समास:-- द्विरदाः प्रधाना येष्‌ तानि तेः, कङ्कुटान्‌ भिन्दन्तीति कडूकट- 
ओदिचस्तैः कङ्कटभेदिभिः, सर्वाणि च तानि झ्रायुधानि सर्वायुधानि तैः सर्वायुधः, 
सर्वेश्चासौ प्रयत्न: सर्वप्रयत्नः, तेन सवंप्रयत्नेन । ु 
कोशः--'उरच्छदः कङ्कटको जगरः कवचोऽस्त्रियाम्‌' “ग्रायुधं तु प्रहरणं 
शस्त्र मस्त्रमथास्तियौ' इत्यमरः | 
'  आवार्थः--हस्तिप्रधानेः स्वेबंल(ङ्गेः कवच मेदिभिः सवंशस्त्नैः सवंप्रयत्नेन 
'च सद राजानः अं प्रहृतवन्तः । 
भाषांय-युद्ध में हस्ती प्रधान समी सेनांगों से कवच भेदन करने वाले सभी 
शस्त्रों से और सभी उपायों से उन राजाग्रों ने श्रज पर प्रहार किया ॥५६॥ 
सो$स्त्रत्रजेशछन्नरथ: परेषां ष्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्यः। 
"नीहारमग्नो दिनपूर्वभागः किञ्चितप्रकाशेन विवस्वतेव ॥६०॥। 
स्सज्जीविनी - सेति । परेषां Խրո թ शस्त्रसमुदायैश्छन्नरथः | 
नीहा रेहिमेमंग्नो दिनपूर्वभागः प्रातःकालः किचितप्रकाशेनेषल्लक्ष्येण विवस्वतेव 
अच्छादितरथः ध्वजाग्रमात्रेरा लक्ष्यो वभूव । ध्वजाग्रादन्यन्न किंचिल्लक्ष्यते 
ՀԱՎ: 1 ९६० || | 
Է अत्वय:--परेषां աաա: որա: सः नीहारमग्नो दिनपूर्वे मागः 
4 किञ्चितप्रकाशेन विवस्वता इव ध्वजाग्रमात्रेण लक्ष्य; बभूव | 
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वाच्य०--परेषाम्‌ տարի छन्नरथेन तेन नीहारमग्नौ दिनपरव॑भागेन 
फिज्च्त्प्रकाशेन विवस्वतेव ध्वजाप्रमात्रेण लक्ष्येण बभूवे । 

चन्द्रि का--परेषां=शत्रृणाम्‌ ग्रस्तत्रजः = शस्त्रतम्‌ हैः, = छन्नरयः = 
आच्छादितरथः, स भजः नीहारम'नो=हिमिम'नो, दिनपूर्वभागः = प्रातःकाल 
किञ्चितप्रकाशेन = ईषत््रकाशेन, विवस्वता = सर्येणा इत्र, ध्वजाग्रमात्रेण= 
पताकाग्रमात्े ण, लक्ष्य; = दृश्यः, वमूवसय्रमवत । ` | 

समास:--यस्त्राणां ब्रजा अस्त्रश्नजास्त अस्त्रब्रजैः, छन्नः रथो यस्य स 
छन्नरथः, नीहारः मग्नः नीदारमग्नः दिनस्य पर्वेभाग दिनपूर्वे मागः, ध्वजश्ष्य 
अग्नं ध्वजा ग्रघ्वजाग्नम्‌ एव घ्वजाग्र मात्रेण | 

कोशः-- ग्रायुधं तु प्रहरणं शब्त्रमस्तमयास्त्रियो' 'पताका वैजयन्ती 
स्यात्‌ केतनं घ्वजमर्त्रियाभ' इत्यमरः | 

भावाथः--शतूणां शस्तसमूहैः झाच्छादितरथः भ्रजः घ्वजाग्रभात्रेण तथा 
लक्ष्या बभूव यथा नीहारमग्नो प्रातःकाल: किञ्चि काशेनं सूर्थेण लक्ष्यो 
भवति । | 

भाषार्थ--शतुग्रों के शस्त्र. समूह से रथ के սախ हो जाने के . 
कारण वह्‌ अज केवल व्वजा के दिखाई देने से इस प्रकार लक्षित ոզ 
जिस प्रकार कुहासा पड़ने पर प्रातःकाल ईबत्प्रकाश वाले सूयं से" जाना 
जाता है ॥६०॥ 


प्रियंवदात्राप्तमसौ कुमार: պատ राजस्ववि राजसूनुः । 

गान्धव मस्त्र कुसुमास्त्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्तनिवृत्तलोल्य:॥६१॥ 

सञ्जीविनी -प्रियंवदांदिति । ग्रधिराजसूतुमंहाराजपुत्रः कृस॒मास्त्रकान्तो 
मदनसुन्दरः स्वप्ननिवृत्तलौल्यः स्वप्नवितृष्णः । जागरूक इत्यर्यः । ग्रसो 


` कुमारोऽजः प्रियंवदात्यूवोक्तादुगन्धर्वात्पाष्तं गान्धब गन्धवंदेवताक्रम्‌ । “सास्य 


देवता” इत्यण्‌ । प्रस्वापयतीति प्रस्वापनं निद्राजनकमस्त्तं राजपु 'प्रायुङ क्त 
प्रयुक्तवान्‌ 

अन्वयः--्रधिराजसूनः कुमुमास्त्र हन्तः स्वप्तनिवुत्तलौ लय: अक्षौ कुमारः 
प्रियंवदात्‌ प्राप्तं गान्ध प्रस्वापनम्‌ ग्रस्त राजसु प्रायुङ्क्त | 

बाच्य ०--ग्रधिराजसूनुना कुपुमास्त्रकान्तेन, स्वप्ननिवृत्तलोल्येन कु मारेण 
प्रियंबदात प्राप्तं गान्धर्वं प्रस्वापनम्‌ अस्त्रं राजसु प्रायोजि | 
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चन्द्रिका--अ्धिराजसूनुः = महाराजपृत्रः, कुसुमास्त्रकान्तः= मदनसुन्दरः, 
स्वप्ननिवृत्तलौल्यः == स्वप्ननिवृत्ततृप्णः, थ्रसौ कुमारः = ग्रज:, प्रियंवदात्‌ = 
तन्नामकगन्धर्वात्‌, प्राप्तं. गाःधर्व्गन्धवंदेवताकं, प्रस्वापनं = निद्राजनकं, 
अस्तं, राजसु=नपेषु, प्रायुङ्क्त = प्रय क्तवान्‌ | 


समासः-राजसु अधिकः պ զվ: भ्रधिराजस्य सूनुः श्रथिराजसूनुः कुसुमं 
अस्त यस्य सः कुसुमास्त्रः कुसुमास्त्र इव कान्तः कुसुमास्त्रकान्तः, स्वप्ने 
निवृत्तं लौत्यं यस्य सः स्वप्ननिवत्तलोल्य: । 

कोशः--'कुसुमे पुरनन्यजः' 'आत्मजस्तनयः सूनः' इत्यमरः । 

भावाथं:-- मदनसुम्दरः सवंथा जागरूकः महाराजपृत्रः अजोऽपि प्रियं- 
वदगंर्धर्वाःप्राप्तं निद्वाज नवम्‌ ազ राजसमूहेषु प्रयुक्तवान्‌ | 

भाषाथं--महाराज पुत्न मदन सुन्दर सर्वथा जागरूक अजने भी प्रियंवद- 
नामक ԿՎՏ प्राप्त, सवको निद्रित करने वाले प्रस्वापन नामक अस्त्र का 
प्रयोग उन राजाओं पर किया ॥६'॥ र | 


ततो घनुष्कर्ष णमुढहस्तमेकांसपर्यस्तशिरस्त्रजालम्‌ -। 

तस्थौ ध्वजस्तम्भनिषण्णादेहं निद्राव्रिधेयं नरदेवसैन्यम्‌ ॥६२॥ 

सञ्जीविनी-तत इति । ततो धनुष्कर्पणे चापकर्पणे मूढहस्तमव्यापत- 
ՀԱՎԱ एकस्मिन्नसे पयंस्तं स्रस्तं शिरस्त्राणां शीर्षण्याना जालं समृहो यस्य 
तत्‌ । ध्वजस्तम्मेषु निषण्णा भ्रवष्टधा देहा यस्य तत्‌ । नरदेवानां राज्ञां सेनैव 
न्यम्‌ | चातुवेर्ण्यादित्वात्स्वाथे यञ्प्रत्ययः | निद्राविधेयं निद्रापरतन्त्र तस्थौ । 

अन्वयः--ततः. धनुष्कर्षणमूढहस्तं, .एकांसपर्यस्तशिरस्त्रजाल ऽवजस्तं- 
भनिषण्ण देहं नरदेवसँन्यं निद्राविधेयं तस्थौ । 

दाच्य°-धनुष्कर्षणमूढहस्तेन एकांसपयंस्तशिरस्त्र जालेन घ्वजस्तंभ- 
निषण्ण देहेन नरदेवसैन्येन निद्राविधेयेन तस्थौ। , 

` चखरिका--घनुष्कर्षण मूढ हस्तं = शरसंघानाशक्त, एकांसपर्थस्तशिर- 

गाल = एकस्कन्धश्लथितशीर्षण्यं, ध्वजस्तंभ निपण्ण देहं = ध्वजदण्डावलर॑न- 
शरीरं, नरदेवसन्यं = नृप सैन्यं, निद्रा विधेय = निद्र।परवशं, तस्थौ == स्थितम्‌ | 
: भमासः--धनुषः क्षण धनुप्कर्षण तत्र भूटो हस्तो यस्य तत्‌ । एकश्चासौ 
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' सप्तमः ՀՎ: ०७ 
अंसश्च एकांसस्तत्न पर्यस्तं शिरस्त्रजालं यस्य तत एकांसपयंस्तशिरस्त्रजालं, 
“नज एव स्तम्भः ध्वजस्तम्मस्तत्र निषण्णं देह यस्य तत्‌ ध्वजस्तंभ निषण्ण देह, 
नर देवस्य सैन्यं नरदेवसंन्ये, निद्रायाः विधेयं निद्राविधेयंम्‌ । . 

 कोशः--'शीषण्यं च शिरस्त्रेडय” 'पताका वैजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वम- 
स्त्रियाम्‌' इत्यमरः | 

भावार्थः--श्रजप्रस्वापनप्रयोगानन्तरं समस्तं नुपसेन्यं चापाकषंणोऽश क्त, 
एकर्कन्धस्थितशिरस्त्र समूहं घ्वजदण्डेष - स्वशरीरस्विति विधाय निद्रावशं ` 
जगम | ՝ 

: भाषाथ-अजके प्रस्वापन-प्रयोग के अनन्तर समस्त राजाग्रों की सेना शर- 
संधान में प्रसमर्थ होकर अपने एक कन्धे पर शीर्षण्य को तथा घ्वज के डण्डे पर - 
अपने शरीर को रख्‌ कर निद्रा के पर वश होकर क्रिकत्तंव्य-विमढ़ हो गई ॥६२॥ 

: ततः प्रियोपात्तरसे$धरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलज कुमारः | 
तेन स्वहस्ताजितमेकवीर: पिवन्यशो मूर्त मिवावभासे ॥ ६३ ॥ 
सञ्जीविनी--तत इति । ततः कुमारोऽजः प्रिययेन्दुमत्योपात्तरस ग्रास्वा- 
दितमाधुर्ये । अतिश्लाध्य इति भावः | अधरोष्ठ जलजं शङ्ख निवेश्य 'जलजं 
शद्धुपझ्यो: इति विश्वः। दध्मो मुखमारुतेन पूरयामास | तेनौष्ठनिविष्टेन 
शंखेनैकवीरः स स्वहस्ताजितं मूतं Վաս: पिवन्निवाबभासे यशसः 
शुभ्रत्वादिति भाव: | Հ | : 
अन्वयः--ततः कुमारः प्रियोपात्तरसे श्रघरोष्ठे जलजं निवेश्य दध्मौ, तेन 
एकवीरः सः स्वहस्ताजितं मूर्त्तं यशः पिवन्‌ इव श्राबभासे । 
` वांच्य> - ततः कुमारेण प्रियोपात्तरसे श्रधरोष्ठे जलजं निवेश्य दध्मे, तेन 
एकवीरेण स्वहस्ताजितं ՎՀ यशः पिबता इव आवभासे | 
चन्द्रिका -तः= राजसम्‌हविजयानन्तर्‌ं, कुमारः =अजः,' प्रियोपात्तरसे 
= प्रिययास्वा दितमाधय ए, भ्रधरोष्ठे, जलजं = शंखं,निवेश्य = निघाय, दध्मो = 
आध्मातबान्‌, तेन = ग्राष्मातशंखेन, एकवीरः = महावीरः, स्वहस्ताजितं = 
स्वहस्त प्राप्तं, मूर्त्त = मतिमत्‌, यशः पिबन्निव, ग्रावभासे = वभौ । ՀՏՆ 
समासः--प्रियया उपात्तो रसः यस्य सः, तस्मिन्‌. प्रियोपात्तरसे, ԱԵՏՏ: 
श्चासावोष्ठश्च॒ भ्रधरोष्ठस्तस्मिन ग्रधरोष्ठे, स्वस्य हस्तौ स्वहरतौ स्वहस्ताम्या 


अजित॑ स्वहस्ताजितम्‌ । ` 





५८ | रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


कोश:--झोष्ठाधरी तु र्‌दनच्छदौ' 'जलजं शंखपद्‌मयोः' “यश: कीर्तिः 
समज्ञा च' इत्यमरः | 

भावार्थः--ततः प्रिययास्वादितमाधृयं अधरोष्ठे शंखं निवेश्य भ्रजः दघ्मौ, 
तेन स्वहस्ताजितं मूत्तिमत्‌ यशः पिवन्निव स वभौ । | 

भाषाथ --उस अजने, प्रिया के द्वारा माधुर्य का रसास्वादन* किये जाने 
चाले अपने अधरोष्ठ पर शंख रख कंर उसे बजाया, उससे वह भ्रपने हाथ से 
अजित मूत्तिमान्‌ यश का भ्रास्वादन करता हुआ वह प्रतीत हो रहा था ॥६३॥ 

शद्धस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्त॑ सन्नशत्र्‌ं «գա: स्वयोधा: । 

निमीलितानामिव पङ्कूजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम्‌ ॥६४॥ 

सञ्जीदिनो--शङ्खेति। शंखस्वनस्याजशङ्कध्वनेरभिज्ञतया. प्रत्यभिज्ञात- 


स्वान्निवृत्ताः प्राक्रपलाय्य संप्रति प्रत्यागताः स्वयोधाः Հոզզ निद्राण शतं ` _ 


'तमजम्‌ | निमीलितानां मुकूलितानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमा «ող 
शशाङ्कश्च Վ प्रतिमाशशाङ्क प्रतिविम्वचन्द्रमिव। ददृशुः | 
भ्रन्वय:-- शंखस्वनारमिज्ञतया निवृत्ताः स्वयोधाः Կարլ तं निमीलितानां 
'पङ्कूजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कमिव ददृशुः । 
` वाष्य०--शंखस्वनाभिज्चतया निवृत्तैः स्वयोधैः सन्नशत्रुः 1: निंमीलितानां . 
पद्धुजानां मध्ये स्फुरन्‌ प्रतिमाशशाङ्क इव दद्‌ शे । 
चन्द्रिका - शंखस्वनामिज्ञतया = शंखस्वनप्रत्यभिञ्चानेन निवृत्ताः = प्रत्या- 
गताः, स्वयोघाः = स्वपक्षयोद्धारः, सन्नशत्रुं = निद्रिर्तारि, तृं = ग्रजं, निमीलि, 
. तानां = मुकुलितानां, पंकजानां = कमलानां, मध्ये, स्फ्रन्तं =देदीप्यिमानं, 
म्रतिमाशश[्क = प्रतिबिम्वशशाद्भृम्‌। इव ददृशः=ग्रपश्यन्‌ | 
समासः--शंखस्य स्वनं शंखस्वनं तस्य հոր शंखस्वनाभिज्ञा तस्या भावः 
स्तया शंखस्वनाभिज्ञतया, ՀՅ: शत्रुयंस्थ तं सन्तशत्र्‌, प्रतिमा चासो शशांकशच 
श्रतिमाशशाँकस्तं प्रतिमा शशांकम्‌ | 
कोशः--'जलजं शंखपद्मयोः' 'दस्यु-शात्रव-शत्रवः' इत्यमरः | 
भावार्थः -अजशंखस्वनं परिज्ञाय प्राक्पलायिता भ्रजयोद्धारः पुनः संनिवृत्य 
` मुकलितकमलानां मध्ये देदीप्यमानं चन्द्रप्रतिविम्बम्‌ इव զտ ददृशुः | 
८ भाषाथं--भ्रज के द्वारा बजाये गये शंख के शब्द को पहचान कर उसके 
` 
4 


4 





सप्तमः सेः սք 


पक्षके मागे हुए वीर पुनः लोट झाये, और उन्होंने मुकुलित कमल के वीच 
ददेदीप्यमान चन्द्रप्रतिबिम्ब की तरह उसे देखा ॥ ६४ ॥ 

सशोशितेस्तेन शिलीमुखाग्रैनिक्षेपिताः केतुषु पाथिवानाम्‌ । 

यशो हृतं संप्रति राघवेण न जीवितं व: कृपयेति «Ան ॥६१॥ 

सञ्जीविनी --सशोणितैरिति । संप्रति राघवेण रघुपुत्रेण । पूर्व रघुणेति 
भावः। हे राजानः ! वो युष्माकं यशो हृतम्‌, जीवितं तु कृपया न हृतम्‌ । 


` ज व्वशक्त्येति भावः । इत्येवंरूपा. वर्णाः । एतदर्थप्रतिपादकं वावयमित्यर्थे | 


सशोणितैः शोणितदिरध: शिलीमुखाग्रैवाराग्रैः साधनेस्तेनाजेन प्रयोजनकर्त्रा । 
पाथिवाना राशां केतुष घ्वजस्तम्भेषु նախա: प्रयोज्येरत्येनिविशिता; |. 


लेखिता इत्यर्थः 1 क्षिपतेर्ण्यन्तात्कमंणि क्तः | 


प्रस्वयः--संप्रति राघवेण Հ राजान: वः यशो हृतं जीवित तु कृपया न 
हृतम्‌ इति वर्णाः पार्थिवानां केतुषु सशोणितैः शिलीमुखाग्रेः निक्षेपिताः । 

बाच्य०-संप्रति राघवः वो यशः हृतवान्‌, जीवितं तु न हृतवात्‌ इति 
वर्णान्‌ स पाथिवानां केतुषु सशोणिते: शिलीमुखाग्रैः पार्थिवानां केतुषु निक्षेपित- 
वान्‌ ( कमं ० वा० ) ।- ६ 

चन्द्रिका --संप्रति, राघवेण = ՀԱՎՎԱ, वः = युष्माकं , यशः = कीत्तिः, 
हृतं, जीवितं = प्राणान्‌ तु, कृपया = अनुकम्पया न हृतं, ( इति ) वर्णाः= 
अक्षराणि , तेन = अजेन, पार्थिवानां = राज्ञा, केतुषु “घ्वजदण्डपु, सशोणिते: 


= रक्तलिम्पितँः, शिलीमुखाग्रेः:वाणाग्रेः, निक्षेपिताः = उल्लेखिताः | 


सम सः--शोणितेन सहितः सशोरितस्तैः सशोणितैः, शिलीमुखानामग्रे: 


शिलीमुखाग्रैः । 

. कोशः ग्रहभेदे घ्वजे केतु' 'रक्तक्षतजशौणितं 'अलिबाणौ शिलीमुखो' 
इत्यमरः । | 
` भावार्थः- है राजानः संप्रति मया भवेतां यशः हियते अनुग्रहतया जीवितं 


_ न गृह्यते' इति वर्णान्‌ राज्ञा बवजदण्डेषु प्रजः उल्लेखितवात्‌। _ 


भाषार्भ-- हे राजाश्रो ! अजने इस समय भाप लोगों के यश मात्र का 
अपहरण किया है किन्तु आपलोगों के प्राण «ԱԱ उण छोड़ दिया । इस 
प्रकार के अक्षर उसने राजाश्रों के दण्ड में लिखवा दिया ॥ ६५ Ա 


६० - रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


स चापकोटीनिहितँ कबाहुः शिरस्त्रनिष्कषं गभिन्नमौलिः | 
ललाउवद्धश्रमवारिबिन्दुर्मीतां प्रियामेत्य वचो वभाषे ॥६६॥ 


सञ्जीविनी स इति | चापकोटयां निहित एकबाहुर्यन सः। शिरस्त्रस्य 
निष्करषंणेतापनयनेन भिन्नमौलिः श्लथकेशवन्धः | 'चडा किरीट केशाश्च संगता 
मौलश्र्त्रयः' इत्यमरः। ललाट वद्धाः श्रमवारितरिन्दवो यस्य सः | सोऽजो भीतां 
म्रियामिन्दुमतीमेत्यासाद्य वचो वमाप | 


श्रन्बयः--चापक्रोटीनिहितेकवाहुः शिरस्त्र निष्कर्षणमिन्नमौलिः ललाटवद्ध-- 
भ्र मवारिविन्दुः स भीतां प्रियां एत्य वचः वभाषे । 


Վազ» =चापकोटीनिहिकवा हुना शिरस्त्रनिष्कषं श मिन्नमोलिना, लला- 
टबद्धश्रमवारिबिन्दुना तेन भीतः प्रियाम एत्य वचः बभाषे ( कर्मं वा० ) । 

चन्द्रिका -चापकोटीनिहितैकबाहुः = घनपाग्रसंस्थापितभजः, शिरस्त्र 
निष्कषणं भिस्तमौलिः = शिरस्त्रापनयनश्लथकेशवन्धः, ललाटवद्धधमवारिविन्दु 
= मालस्थितश्रमस्मेदसीकरः सः==ग्रजः, भीतां = भीतियुक्तां, նաե एत्य = 
ग्रागत्य, वचः = वचनं, बभाषे = उक्तवान । 


समासः--चापस्य कोटी; चापकोटीस्तत्र निहितः एकवाहर्शेन स «Վ- 
कोटीनिहितेकबाहुः, शिरस्त्रस्य նավով भिन्नः տզա सः शिरस्त्न- 


निष्कर्ष ण भिननमौिः, ललाटे बद्‌ धा धमवारिविन्दवो यस्य स ललाटवदधश्रम- 
वारिविन्द 


कोशः--'कोटीरस्याटनी' 'भीतिर्मीसाच्वसं արբ 'भापितं वचनं वच 
इत्यम 7: | » 


भावार्भ:-- धनु:प्रान्ते वाहुँमेकं संस्थाप्य, शिरस्त्र द्रे संस्थाप्य, ललाटे 
परिदृश्यमानश्रमस्वेदसीकरः «ա. भयभीतां प्रियतमामिन्दुमतीमेत्य एवं 
वचनम्‌ उवाच | ह 


| _ भाषार्थ--धनष के भ्रप्रमाग पर एक हाथ रख तथाः टोप के हटा देने से 
3 बिखरे बाल एव मस्तक पर पसीने की बुँदे झलक रही हैं ऐसे महाराज अ्रज 
% डरी हुई अपनी प्रियतमा इन्दुमती के पास जाकर इस प्रकार बोले ॥ ६ ६॥ 





४ 
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सप्तमः Հվ: , ६१ 


इतः पपरानभंकहायंशस्त्रान्गैदभि पश्यानुमता मयासि | 
एनंविधेनाहवचेष्टितेन त्गं प्राथ्यसे हस्तगता ममैभिः।। ६७ ॥ 
सञ्जीविनी-स इति। हे वेदभि! इन्दुमति'! इत इदानी मर्भेकहायंशस्त्रान्वा- 
सकापहार्यायुधान्पराङ्शतून्पश्य । मयानुमतासि। द्रष्टुमिति शेषः। एभिनू पेरे- 
.वविधेन निद्रारूपेणाहवचेष्टितेन रणाकमणा मम हस्तगता । हस्तगत वद्दुग्र हेत्य 
थं: । त्वं प्राथ्यसे । अपजिहीष्येस इत्यर्थः । एवंविधेनेत्यत्र स्वहस्तनिदशेन 
सोपहासम्‌वा चेति द्रष्टव्यम्‌ । _ | | : 
अन्वयः--हे वैदाभ | इतः ग्रमंकहायंशस्त्रान्‌ परान्‌ पश्य मया अनुमितासि 
द्रष्टुमिति शेषः' एभिः एवंविधेन ग्राहवचष्टितेन मम हस्तगता Վ प्राथ्यंसे । 
वाच्य०- हे वैदभि ! त्वया इतः ազար: ՎԱ: दृश्यतां, अहं 
अनुमतवानस्मि एते एवंविधेन आहवचेष्टितेन मम हस्तगता त्वां प्रार्थयन्ति । 
चन्द्रिका--हे वैदभिं = हे इन्दुमति, इतः = इदानीं, ग्रमंकहारयंशस्त्रान्‌ = 
बालकापहार्यायुधान्‌, परान्‌ = शतून्‌, पश्य = श्रवलोकय, मया, भनुमतासि թ 
मम संमतासि, एते चशत्रवः, एवंविधेन=एवंप्रकारेण, भ्राहिवर्चष्टितेन = 
युद्धव्यापारेश, मम हस्तगता म्मम वशं प्रापिता, त्वं, ्राथ्यंसे=ग्रप जिहीष्यं से । 
समास:--अ्रभंकैः हार्याण शस्त्रारिण येषां ते, तान्‌ प्रभंकहार्यशस्त्रान्‌ । 
एवं विघायमस्य तत्‌ .तेन | आहवस्य चेष्टितं तेन | | 
कोशः--'अभिधाति-परारातिःप्रत्यथि-परिपन्थिनः' 'संग्रामाम्यागमाहवा:' 


इत्यमरः | | 
भावार्थः--हे वैदभि ! शिशुभिरपि परिहायंशस्त्रान्‌ एतान्‌ मम श्रकिञ्चि- 


- त्करात्‌ शत्रून्‌ पश्य । भ्रत्न मम संमतिरसिति एते एवं विधेन युद्धकमंगा मम वशगां 


त्वां ग्रहीतुमिच्छन्ति 1 2 
आषार्थ- हे इन्दुमति | बालको के द्वारा भी अस्त छौन लेने योग्य, इन 
शत्ग्नों को देखो । मेरी इस विषय में तुम्हें अनुमति है, इसी प्रकार के युद्ध के 
व्यापारों से ये राजा लोग मेरे हाथ में आयी हुई तुमको छीनना चाहते थे ॥६७॥ 
तस्याः प्रतिद्वन्द्रिभवाद्विषादात्सद्यो विमुक्त मुखमाबभासे। „ 
निःश्वांसबाष्पापगमात््रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदशः ना 


8 sf कि 


`. रघुवंशमहाकाव्यम्‌ ` 


सङजीविनी-तस्या इति । प्रतिद्वन्द्रिभवाद्रिपूत्याद्विषादाइँ न्यात्सद्यो विमुक्तः 
तस्या मुखम्‌ । निःश्वासस्य यो बाष्प ऊष्मा । 'वाष्पो नेत्रजलोष्मणोः? इति 
विश्वः । तस्यापगमाद्धेतोरात्मीयं प्रसादं րզ प्रपन्नः प्राप्तः । आत्मा 
स्वरूप  इश्यतेऽनेनेत्यात्मशंः । «ՎԱ इव । ्रावमासे । ՀԵՆԱՐԱՆ: 
अन्वय:--प्र तिदवन्द्रिभवात्‌ विषादात्‌ सद्यः विमुक्तं .तस्याः मुखं 'निःश्वासे- 


` वाष्पापगमात्‌ आत्मीयं प्रसादं प्रपन्नः झात्मदर्श इव आबमासे | 
वाच्य०--प्रतिद्वन्द्रिभ्वीद्‌ विषादात्‌ सद्यो विमुक्तेन . तस्या मुखेन 
निःश्वासवाष्पापगमात्‌ ՈՏՈՎ प्रसाद्व प्रयत्नेने ग्रात्मदर्शन इव आवभासे | 
चन्द्रिका --प्रतिद्व न्द्रिभवात्‌ = रिपूत्यात्‌, विषादात्‌ = दैन्यात्‌, सद्य: = 
झटिति, विमुक्त = निर्मुक्त, तस्याः = इन्दुमत्या:, मुखं = अननं, निःश्वास- 
वाष्यापगमात्‌ = निःश्वासोष्मनाश।त्‌, आत्मीय = स्वकीयं, प्रसादं «րվ, 
ՎԱՐԸ = प्राप्तः, आत्मदर्श इव, झावभासे = शश॒मे | 
समासः--्रतिद्वन्द्रिनः भतः पतिइन्दिभवस्तस्मात्‌ प्रतिद्न्द्रिभवात्‌, 
निःइत्रासस्य बाष्पः निःश्वासबाष्पस्तस्थापगमात्‌ निःशवासवाष्वापगमात्‌, भ्रात्मा 
'इश्यतेऽनेनेति आत्मदर्श: | 1:25: 
कोशः-- सद्य: सपदि Հաա «աղ नेत्रजलोष्मणो:' इति विश्वः | 
भाव'यं:--शत्रजन्य डुःख नाशातू, पसन्नतां गतं इन्दुमत्या मुखं बाष्पाप- 
गमानन्तर ԿՈՎ प्राप्तः स्वरूपादर्श इव शुशुभे । 
भाषां --शत्रुओरों से उत्पन्न भय के नष्ट हो जाने से अत्यन्त प्रसन्नता को 
भाप्त इन्दुमती का मुख वाष्पजल के नष्ट हो जाने पर निर्मता को प्राप्त 
होने वाले स्वरूपादशं ( शीशे ) की तरह प्रतीत हो रहा था ॥६५॥ 
` Շախ सा ह्वीविजिता न साक्षाद्वार्मिः सखीनां प्रियमभ्यनन्दत्त्‌ । 
. स्थली नवाम्भःपृषताभिवृष्टा मयूरकेका भिरिवा भ्रवृन्दम्‌ ॥६९॥ 






ह्वय विजिता यतोऽतः ` प्रियमजं साक्षात्स्वयं न एभ्यनन्दन्न प्रशशंस | फित 


पयोविन्दुभिरभिवृष्टोभिषिक्ता պատիւ भमिः ॥ 
a इत्यादिना कृत्रिमा डीष। भ्रभूवृन्दं मेघसंघं 


५ 


सप्तमः सगः ` | ६३ 


धन्वयः--सा हृष्टापि ह्वी विजिता प्रियं ` साक्षात्‌ नाभ्यनन्दत किन्तः 
नवाम्भःपूषतामिवृष्टा स्यली अभव॒न्दं मयरकेकाभि इव सखीनां वाग्भि 
(प्रिय) भ्रम्यनन्दतः। | 


वाच्य्‌२--हुष्टयाऽपि तया ह्रिया प्रियः साक्षात नाभिनन्दितः, किन्त 
नवाम्भ पृपताभिवृष्ट्या स्यल्या मयूरकेकाभि արս इव सखीनां वाग्भि 
प्रियो ्रभि नन्दितः | 
चन्द्रिका ~-सा=६न्दुमती, हृप्टापि=पत्युःपौ, «ԳԱ प्रमदिता զի हरिया)” 
संकोचेन, साक्षात्‌>स्वय', प्रियं = ग्रजं, श्रभ्यनन्दत्‌ = न प्रशशंस किस्रनवाम्भः- 
तृपताभिवृष्टा = नवजलकणः संसिक्ता, विजितः, स्थली अकृत्रिमा भमि 
अभुवृन्द्र = मघसंघ, इव मयूरकेकाभिः = मय्रशब्दैः इव सखीनां वारिभिः = 
वचोभिः, प्रिय अभ्यनन्दत्‌ = प्रशशंस | 
समास:--नव च तदम्भः नवाम्भः नवाम्मः पृषतानि नवाम्भःपषतानि 
तेरमिवृष्डा नवाम्भःपृषतामिवृष्टा, मयूरस्य केकाः मयरकेका: ताभि मथूर- 
केका मिः, श्रभाणां वन्दं श्रमवन्दम | 
' कोशः--साक्षात्‌ प्रत्यक्षतुल्ययोः' ԿՀ: प्रियः प तिभर्ताग्रम्भोऽणंस्तोय- 
= पानीय इत्यमरः । 
भावाथंः--पतिविजयेन साक्षात्प्रमुदिताऽपि, इन्दुमती स्वयं प्रियं च प्रशशंस 
किन्तु नवाम्भकणाप्रसिक्ता स्थली मयूरकेकाभिः यथा मेघसमूहं प्रशंसति 
तथा साऽपि «ՎԵԼՈՒ: प्रियमभ्यनन्दत | 
भाषार्थं--पत्ि के विजय से प्रहृष्ट इन्दुमती ने स्वयं भ्रपने प्रियतम की . 
प्रशंसां नहीं की, किन्तु जिस प्रकार नये जलकर से प्रसिक्त स्थली मयूर के 
शब्दों से मेघवृन्द का श्रभिनन्दन करती है उसी प्रकार उसने भी सखियों द्वारा 
म्रपने पति की प्रशंसा की ॥ ६९॥ - 
इति शिरसि स वामां पादमाधाय' राज्ञाः 
मुदवहदनवद्यां तामवद्यादपेतः | 


रथतुरगरजोभिस्तस्य रूक्षालकाग्रा 
समरविजयलक्ष्मीः सैव मूर्ता बभूव॥ ७०॥ 


५, . 
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६४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 

सञ्जीविनी--इतीति । ՀաՀ नोच्यत «ԿՀՎ गह्य म्‌ । “अवद्यपण्य- 
वर्यागहर्यपशि तव्यानिरोधेष्‌” इत्यनेन . निपातः । “कु पूयकुत्सितावद्यखेटग- 
हर्धाणिकाः Հո: इत्यमरः । तस्मादपेतः निर्दोष इत्यथः । सोऽज इति राज्ञां 
शिरसि वामं पादमाधायानवद्यामदोषां, तामिन्दुमतीमुदवहदुपानयत्‌ | 


आत्मसाच्चकारेत्य थे: | भ्रयमथः 'तमुद्द हन्तं थपथि भोजकन्याम्‌’ इत्यत्र न | 


श्लिष्टः तस्याजस्य रथतुरगाणां रजोभी रूक्षाणिपर्षाण्यलक्राग्राणि यस्याः सा 
सेन्दुमत्येव मूर्ता मूतिमती समरविजयलक्ष्मीर्वेभूव। एतल्लाभादन्यः को 
विजयलक्ष्मीलाभ ՀՎ: | 

अन्वयः--अवद्या दपेतः स इति राज्ञांशिरप्ति वामं पादं आधाय, श्रनवद्याँ 
ताम्‌ उदवहत्‌ तस्य रथतुरगरजोभिः रूक्षालक्राग्रा सा एव मूर्ता समरविजय 
लक्ष्मी: बभूव | 

वाच्य२--प्रवद्यादपेतेन तेन राज्ञां शिरसि वामं पादं निधाय अनवद्य Վ 
उदवहत्‌ । तस्य रथतुरगरजोभिः  खूक्षालकाग्रया तया मर्त्या विजयलक्ष्म्या 


` चभव। 


चन्द्रिका--नोद्यते इत्यवद्य तस्मात्‌ ग्रवद्यात्‌ = दोषात्‌, अपेतः = रहितः, 
सः ८० भ्रजः, इति = श्रनेनप्रकारेण, राज्ञां = नृपाणां, शिरसि = मस्तके, वासं = 
सब्य, पाद < चरणां, श्राधाय = स्थापयित्वा, अनवधां=निर्दोषां, ताम्‌=इन्दुमतीम्‌ 


: . उदवहत्‌ = प्रनयत्‌, तस्य - भ्रजस्य, रथतुरगरजोभिः = रथाशवपांसुभिः, रूक्षा- 
५ 





% 


लकाग्रा = परुषकचाग्रभागा, सँव = इन्दुमत्येव, मूर्ता = मत्तिमती, समरविजय- 
लक्ष्मी: = युद्‌धविजयश्रीः, बभूव = अभवत | 


कोशः -- पदङ्घ्िश्चरणोऽस्त्ियाम्‌' 'कुपृयकुत्सितावद्यबेटगहर्याणकाः , 


' "लक्ष्मीः पदमालया पद्मा. इत्यमरः | 


भावार्थ-- निर्दोषोऽजः एवं प्रकारेणा राज्ञां शिरसि स्ववामं चरणां निधाय 
(सर्वान्‌विजित्य) सर्वलक्षणलक्षण्याम्‌ इन्दुमती परिणीतवान | तस्य रथाश्वपां- 
सुभिः,सुक्षालकाग्रा इन्दुमत्येव साक्षात्‌ समरविजयलक्ष्मीः ग्रासीत 


भाषार्थ--सवंथा निर्दोष «ԿՅ इस प्रकार सर्वलक्षण युक्त इन्दुमेती का 
वरण किया और, उस भ्रजके घोड़ों के टापो से उडी हुई धलि से रूक्ष बालों 
वाली इन्दुमती ही उसकी साक्षात्‌ विजयलक्ष्मी बनी । । ७० ॥ 





է 


सप्तमः सर्ग: ६१ 


प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः संनिवृत्तं . , 
छः विजयिनमभिनन्यय श्लाघ्यजाय।समेदम.. | 
तदुपहितकुटुम्वः शान्तिमार्गोत्सिकोञ्भ- ` 
न्न हि उ॑ति कुलघुर्ये सूर्यवंश्या गृहाथै ७१ ॥ 

सञ्जीविनी-प्रथमेति | प्रथममजागमनातप्रागेव परिगतो ज्ञातोऽर्थो विवाह- 
विजयरूपो येन प्रथमप्ररिगतार्यो रघुविजयिनं विजययुक्त इलाघ्यजायासमेतं 
संनिवृत्तं प्रत्यागतं तमजमभिनच्द्य | तस्मिन्नज उप्रहितकुटुम्वः सन्‌ । 'सुतविन्य- 
स्तपत्नीक:' “इति याज्ञवल्क्यस्मरणादिति भावः। शान्तिमार्गे मोक्षमार्ग 


__ उत्सुको$भूत्‌ । तथाहि- कुलधुर्ये कुलघुरंथरे सति सूर्यवंश्या गृहाय गृहस्या- 


श्रमाय न भवन्ति | 


गरस्वयः--प्रथमपरिगतार्थः «Վ: विजयिनं इलाच्यजायासमेतं सन्निवृत्त 
तम्‌ अभिनन्द्य तदुपहितकुटुम्बः सन्‌ शान्तिमागोत्सुकः अभूत्‌, हि कुलधुर्य सति 
सूर्यवंश्या गुहाय न भवन्ति । T 

वाच्यञ--प्रथमपरिगतार्थेने रघुणा विजयिन्‌ शखाब्यजायासमेतं संनिवृत्तं 


तम्‌ ग्रभिनन्द्य तदुपहितिकुट्म्बेन सता शान्तिमार्गोत्स्केनु «ոն हि कुलघृय 
सति सूर्य वश्यैः गहाय न भूयते ( भा० वा० ) । 
चन्द्रिका--प्रथ्‌ मपरिगतार्थः = अजागमनात्‌ प्राग्‌ ज्ञाततत्त्वार्थः, रघुः=प्रज- 
पिता, विजयमस्ति अस्येति. विजयी तं विजयिनं = विजययुक्त, श्लाष्यजाया- 
समे तं = प्रशस्तदारयुक्त , सन्तिवृत्तं = समागतं, तं = अज, अभिनन्द्य = स्वागतेन _ 
संस्तूय, तदुपहितकुटुम्बः = सुतवित्यस्तपत्लीकः सन्‌, शान्तिमागोत्सुकः = मोक्ष- 
मार्गाभिमुखः ग्रभूत्‌ हि कुलधुर्ये = कुलोन्तायके-सति, सूर्येवंश्याः >. सूर्यवंशो- 
त्पन्नाः, गृहाय<गृहस्थाश्रमाय, न भवन्ति । FR 
समासः-प्रथम ՎԻԿԱՆ: येन स प्रयमप रिगतार्थः, श्लाघ्या जाया, इलाध्य- 
जाया,तया समेतं श्लाध्यजायासमेतम्‌, तस्मिन्‌ ՀՎԱ: ` तदुपहितः तदुप हितः 
कुटुम्बो योन सः तदुपहितकुटुम्बः, कुलस्य धुर्यः कुलधुयस्तस्मिन्‌ कुलधुर्ये । 
कोश:--'धूवेहे घूय-घौरेयः धुरीणाः सधुरन्धराः' इत्यमरः । | 
ձ 3133 ԱԱԾ. 
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भावायः --प्रजागमनात्प्राक॒ विदितवृत्तान्तो रघ्रपि विजयिनं प्रशस्त 
दारयत तमजं स्त्रागतेनाभि नन्द तस्मिन कुटम्बभार विन्यस्य मोक्षमागंसंस्पृहो ք 
ऽभूत्‌ । 344 ՇԱՀ जाते सूर्थवंशीया राजानो गृहे न तिष्ठस्ति | | 

Ս भाषाथं£-अजागमन से पूर्व ही समस्त वत्तान्त को जान कर रभु र| + 
विजय-श्री एवं प्रशस्तदारयुक्त उस ग्रजका भ्रमि नन्दन कर उसे सारा भाः, ; 
समर्पित कर मोक्षमार्ग की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि लड़ फे को कुलधारण| 5 
करने Վիզ देख कर सूर्येवंशीय राजा घर में सक्ति नहीं रखते ॥ ७१॥ ¦ 


इति देवरिया-मण्डलान्तगत-'मझौली राज्यः (सम्प्रति वाराणसी)- | 
वास्तव्येन पण्डित - श्रीसन्तशरणमिश्रशरम्मणामात्मजेन `! 

व्याक रण[चाय- साहित्यवारिधि - आ चाय-पण्डित- | 
श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिणा विरचिते संस्कृत- | 

० ~~ हिन्दी 5 व्याख्या - समलंकृते | 
ող द्‌ ԳԱՎ १ रघुवंशे सप्तमः सर्ग | 
| աա समाप्तः। - | 
| ԱՐ ००० ००" 
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